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इंशवर वेचार॥ क्‍ । 
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है 
पंडित शंकरदृत्त शर्मा ने अपने शर्मा मेशीनश्रिटिंग प्रेस" 
मुरादाबाद में छापकर प्रकाशित किया । *ः 
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| ईश्वर विचार) 

-(#०)--०४०--(#०/)-- रा 
उस सर्व शक्तिमाव्‌ के अलन्त धन्यवाद 
है जिसकी छुपा कटाक्ष से हम लोगों के ऐसा 
 सप्य प्राप्त हुआ कि हम आन्तरीय विचारों को 
: खतम््रता से पक: कर सक्तेहें जिसने छुपा 
करके हमको सत्य असल के विचारने की बुर 
दी आज हमारा विचार सम्यूएँ संसार के अ- 
भी£ परमात्मा का विचार करना है हम इसके 
तीन भागों में विभक्त करते हें प्रथम इंश्वर ६: 
. होने में प्रमाण, दूसरे में इंश्वर का स्वरुप, ती- 
_ सरे मेंइश्वरोपासना क्यें। करनी चाहिये इसका 

 व्यास्यान किया, जायगा ॥ 





"विश भाग है 


ऐप [ 

विचार शोल महालाओ ! प्रमाणादि सैश्सुलु को 
_ परीक्षा करने वाल आप छुपा करके मेरे इस लेख पर 
- दृष्टि देकर विचार करें यध्वपि मेरा विचार आप लोगोंक 
सामने बुद्धिमत्ताका न होगा तथापि आप अपनी सहृदृत्ति 
के अतुसतार मेरे दोषों को मिययेंगे महाशयों | जब हम 
संसार में किसी पदार्थ को देखते है तो हमें उस में दो 
प्रकार के पदार्थ प्रतोत होते हं एक परिणामी दूंसरे अप- 
रिणामी जितने साकार पदांथ हैं वे सव परिणामी और 
जितने निराकार पदार्थ हैं वे अपरिणामी हैं। परन्तु जब 
: हम इन साकार पदारों में प्रथम मनुष्य के शरीर को देखते हैं 
तो यह शरीर माता पिता के संयोग से उत्पन्न होता है 
बढ़ता है घटता है अन्त को नष्ट हो जाता है इससे हमें 
वया अनुमान होता है जो पेदा हुआ है वह नष्ट होगा 
जिस में परिणाम है वह पैदा हुआ है जब परिणामी प- 
दाथों' को उत्पत्ति वाला सिद्ध कर लेते हैं तो. हम व्यष्टि 
एम आथात एक व्यक्ति को छोड़ कर समष्टि जगत्‌को 


थे है तो यह हा णाम पतांत हांता हैं 
झवयवी के अवयव परिणाम को भ्राप्त होतेहें वह अवयवी 
भी परिणामी होता है क्योंकि सम्पूर्ण अवयवों का नाम 
अवयवी है जब हम इस प्रकार सूत््म विचार करते हैं 
तो हमें जगत्‌ परिणामी प्रतीत होने लगता है हम जगत 
के परिणामी होने से उसकी उत्पत्तिका अनुमान कर लेते 
हैं यद्यपि मध्य अवस्था में! उसकी उत्पत्ति का बोध अजु- 
मान के बिना नहीं होता तथापि शब्द प्रभाण से जगत्‌ 
उत्पन्न हुआ और जगत्‌,संसार,सुष्टि,इसके पर्याय वाचक 
नितने शब्द दिये जातेहें सब के अथे उत्त्ति वाले के हैं 
जब हमने जगत्‌ को उत्पत्ति वाला अनुभव किया तो 
हमारा विचार वह होता है कि यह उत्पत्ति स्वाभाविक है 
या नेमित्तिक दूसरे हम जिस पदार्थ की' उत्पत्ति जिस 
पदार्थ से देखते हें उसका लय भी उसी पदार्थ में! होता 
है इस से कार्यरुप सब पदायथों मेंअनित्यता ओर कारण- 
'रुप पदाथों में नित्यता का घोध होता हे जब हम पंच 
भ्त्तों में' अर्थात्‌ पृथ्वी, जल अग्नि वायु और आकाश में 
सब पदाथों का रूय देखते हैं तो उन्ही पंच पदाथों से 
इस जगत्‌ की उत्पत्ति का विचार करते हैं यद्यपि कार्य्य 
अवस्था इन पदाथों की अनित्य है परन्तु कारणअवस्था 
“* यह नित्य होते हैं जब हम जगत्‌ के उपादान कारण 


निमित्त भी है अथवा जगत पंचधू्ों हो से उत्पन्न हुओ 
वा इन के विना कोई और भो पदाये है जब हम। पृथ्वी 
को विचारते हैं तों जद प्रतोत होतो है जल भी ज्ञानशून्य 
है अ्रग्नि भी ज्ञान नहीं रखती वाय में भी ज्ञान का अभा- 
वही प्रतीत होता है आऊाश ज्ञान से होन है इस प्रकार . 
के विचार से हम सम्पूर्श भूतों. को ज्ञान से रहित पाते हैं 
परन्त हम संध्षार में जो सोने के बनें मणों में: सोनेडे 
गण चांदी में चोदो के गण पाते हैं इस. से हमको बोध 
होता है कि कारण के गण अलनुकूत कार्यय में गुण रहते 
हैं जब, भूतों. में ज्ञान गुण नहीं तो उसके कार्य रुप जगतमें 
भी ज्ञान नहीं हो सकता और जगत में मनुष्यों को ज्ञान 
से यक्त देखते हैं तो शीघ विचार उत्पन्न होता हे कि यह 
ज्ञान गुण किसका है वहुत से लोग यह कहते हैं कि पृथक 
भतों मे' तो चेतन्यता नहीं किन्त संयोग से उत्पन्न होती 
है परन्त नो गण एक एक्‌ में न रहे वह संयोग से उत्पन्न 
नहीं होंता जेसे मेदे में मधरता नहीं जल में मपरता नहीं 
तो में दे और जल के संयोग से मधरता नहीं उत्पन्न होती 
चीनी में मधरता है जल में मिलाने से उत्पन्नहों जांती हें 
दूसरे रेलके अंजन में पृथ्वी है.जल हे ओग्नि हे वाय हे 
आकाश हे परन्तु ज्ञानशक्ति नहीं हेमतक शरीर में पांचों“ 


ज्ञानशांक्तका आधार कोई दूसरी वस्तु है जब “हम इस 
प्रकार सृष्टि में जद चेतन्य को दो स्वरप करके विचार 
लेते हैं तो हमको सृष्टि में इनका संयोग और सप्टि मे 
स्वभाव से संयोग है या निमिच्त से यह विचार उत्पन्न 
होता हे जब हम वाभार जाते हे तो हम को कभी कहीं हट 
पड़ा पाती ह तो हम जानते हैं कि यहस्वाभाविक गिरी 
होंगी परन्तु यदि एक एक स्थान में दशं? गिनकर ...) 
नीचे रक्खी हों तो विचार होगा कि गिन के किसी ने 
रक्‍्खी हैं इससे यह सिद्ध होता हैं कि जहां पंर नियम हे 
वह नेमित्तिक और जो वे नियम हे पह स्वाभाविक है जब 
सृष्टि में नियम कौ देखते है तो इसके हर एक पदाथे में 
नियम प्रतीत होंता हैं मनुष्य स्त्री के संयोग से लड़का उ- 
दंन्‍न होंता घोड़े घोंड़ा के संयोग से घोड़े, घोंढी और 
गधे के संयोग से खब्चर इसीमकार सब पदार्थ निय. हें 
ज्ुसार प्रतीत होते हैं गंरमी में दश घंटे की राति होती *:#ै 
सर्दी में' १४ घंटे की जिधर देखो नियम वंधरहा है फिर 
इसे किस यक्ति से स्वाभाविक मानें दूसरे जो स्वाभाविक 
गुण है वे सबेदा एक रस रहते हें.वे विना किसी निमित्त 
के बदलते नहीं जेसे जलका स्वभाव शीतरपश वाला हे 
विंना अग्नि संयोग के उष्णता न होगी सो वह उष्णता 
अग्नि की हे. न कि जल, की यदि भ्तों का स्वभाव 


एक 'पदाये: में दो : विपरीत गुण,तों रह नहीं. 
'संकुंतें “ येदि « भूतों.: में” किसी 'की गुण उत्पत्तिं: 
लें किसी का विनाश तोभी व्यवस्था, ठीक 
7होगी क्योंकि संयोग के सपयवियोग बाधक होगा . . 
| योग के समय संग्रोग जब इस प्रकोर से विचार करते 
(है तो भूंतों के स्वभाव मे जगत को उत्तत्ति नहीं हो स- 
'कंती इसका निमित् कारंण ज्ञानशक्ति सम्पन्न स्व शक्ति 
। पैन अवश्य मानना पड़ेगा जब, इस प्रकार इश्वर को 
प़नेंगे तो यह शंका उत्पन्न होगी. “लक्षणप्रमाणाभ्या 
बस्‍त सिद्धिनंत प्रतित्ञामात्रेण,, अर्थात्‌ लक्षण और प्रया 
हों से वस्तु को सिद्धि होती हैः इश्वर में' प्रमाण का अ- 
प हे क्‍योंकि प्त्यक्षज्ञान तो.-होता नहीपत्यक्ष- केअभाव 
श आप्ति न.होगी व्याप्ति के अभावमें  अज्युमान्त भी 
“५ /हो। सकतीं * निराकीरः.: और 'अलजुपमः होने 
५४93पमांन-भी ने होगा वाकी , रहो .. शब्द प्रथम: तो 
गंप्तीपदेश से शब्द को प्मांण माना जाता है आप्तउस 
! कहते है जो: पमम से धममी का लक्षः करंके कहे जिसका 
त्पिचों नहीं: उसमें: शब्द: भी होगा ॥ । 
3०-यंह है कि यदि प्रमाण के अभावमें 'हेश्वर की 
पैद्धि नहीं तो. प्रमाण की परीक्षा के संगय, पमाणः में भी 
(धण होना वाहिप यदि कहो पमाण: में भी पंमाण है 


शक) 


दोप मे पड़जाओगे यदि कहाँ प्रमाण में ,8  छ। - 
तो उसकी असिद्धि हे तो आपका प्रमाण जो खयम सा- 

ध्य कोटि में हे वह दूसरों की सिद्धि में कैसे हेतु होगा 

यदि मुलेमज्ञभावात्‌ अपूर् मल इस पुकार पूमाण विना 

प्रमाण के मान लोगेतो तुम्हारे सिद्धान्त की हानिहोंगी 

यदि कोई शंका करे कि रखर ने जगत उत्पन्न किया 
हे तो ईश्वर को किसने उत्पन्त किया हैतों उसका उत्तर 
यह है कि परिणामी पदार्थ काय्य होते हैं उनको कारण 
की अपेक्षा होती है उसका इंश्वर परिणामी होतो उस 
का भी कारण हा परन्तु ईश्वर नित्त्य है अपरिणामी है 
उसका कर्ता नहीं हे! सकता यदि कोई कहे ईश्वर कहां हे 
तो उत्तर यही ठीक है कहां पद एकदेशी के लिये होता 
है विभ के लिये नहीं वहुत लोग उसको देखना चाहते हैं 
परन्तु ज्ञान चत्त के अभाव से देख नहीं सकते जेसे ति 
लों में तेल हे परन्त पीढ़न को बिना दृष्ठि नहीं पढ़ता दधि 
मे थी है परनत मथन के विना नहीं मालम होता इसी 
पकार जगत मे आत्पा व्यापक है परन्त योगाभ्यास के 
विना नहीं जान पढ़ता जेसे दीपशलाका में आग हेपरन्त 
पिसने के दिना नहीं मालूम देती जैसे गड़ में मिठाई 
है परन्तु खान के विनां प्तोत नहीं होता इसी पकार 
जगत मे परपात्मा हे परन्त मिथ्या ज्ञान सो छिप रहा 


रुप को देखना चाहे कोन दिखला सकता है जवतक पच्ु काहु- 
धार नहा सी प्रकार जवतक ज्ञान चत्त न हा पर्योकर 
परमात्मा को देख सकते हैं यदि कोई बहरा राग सुनना 
बाहे कोन सुना सकता है जब तक उसके कान ठीक न 
किये जायें यदि कोई गूंगा मिठाई का स्वाद लेना चाहे 
कौन दिला सकता है जब तक उसकी णीम दुरुस्त न हो 
- यदि जिस की नासिका में दोप से गंध ग्रहण करने की 
शक्ति न हो कोन बिना नासिका के फूल संघा स- 
कृता है इसी कारण हे पाठकों | जव तक हमारे पास वह 
वस्तु नहीं जिससे परमात्मा जाना जाता है तो हम को 
कोई भी उसका दर्शन नहीं करा सकता जग हमारी ग् 
हण की शक्ति ठीक होगी तो हम देख सकेंगे। हे पाठकों ! 
निस धारणावती उग्रवृद्धि से परमात्मा देखा जाता हे जब 
तक बह बुद्धि उत्पन्न न हो तव तक परमात्मा को कोई 
भी जान नहीं सकता वह चद्धि देदादि शास्त्रों के पढने 
से शुद्ध होती है जेसे अजन से चच्चु ठीक होकर दे- 
खने का काम देती है श्रव वहत से महात्मा यह कहेंगे 
कि तुमने मन से मान लिया किश्व्वर है क्योंकिदों वस्तु 
ओं के संग्रोग से जीव उत्पन्न होजाता हे णेसे गोबर # 
और दही के मिरने से बिर, पैदा होते हैं फिर इैश्वर ' 


_, 'उनकी ज्ञात होगा कि प्रथम तो दही भी ज्ञानवान के । 
मित्त से उत्पन्न हुआ हे कि पृथिवी से दही नहीं उत्पर 
“होता दूसरे गो के गोवर में छोट जीव रहते हूँ वह 7 
से पल जाते हैं जेसे भूमि में घास की जद रहती हैं 
वृष्टि से वढ जाती हे परन्तु ऊसर में घास नहीं हो' 
इससे सिद्ध है जो' वस्तु होती हे वही उत्पन्न होती है| 
हिले कारण प में रहती ह फिर कार्य ये ,बदल भा 
हे जेसे घट के आकार का ज्ञान कुम्हार को हैं घट बर, 
की शक्ति मृत्तिका में हैं तव घट उत्पन्न होता हैं यदि ! 
लाल न हो या मृतिका नहे तो घट नहीं बन 
है पाठकों | विना उपादान और निमित्त कारण के व 
वस्तु उत्पन्न नहीं होती इससे आप जयत्‌ का कत्ता | 
रंवर को माने बिना विचार को वढा नहीं सकते परमार, 
आपको धारणावती वुद्धि दे जिससे आप तत्वज्ञान 
आप्त होकर संसार के दुःख जाल से छूट जायें ॥| 
ओरेग शांतिः ३ 


४524 
पाउचज (आम 
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ए्यंसमाज के सुपसिद्ध वक्ता तथा सुलेखंक- श्रीयुत मा- 
| आत्माराम जी (एज्यकेशन लइन्स्पेक्टर बड़ौदा स्टेट) 
"| अतिपसिद्द रचना. हे । मास्टर जी ने इस पुस्तक की 
(बता में अपनीवहुश्ञताऔर कह्पनाशक्ति आपूदे चमत्कार 
0 दिखलाई है। विवाह सम्बन्ध में चतुरसप्रीमसा की 
१३ है |प्रतक आठ अध्यायों में विभक्त हे विवाह का 
(र्य तथा गोणभेद भिन्‍न २ देशों में विवाह की रीति 
पर उद्देश्य क्या हैं , बेदिक विवाह सबव श्रेष्ठ क्यों है ( 
(भीधानके लिये महर्पियों ने अपुक २ तिथियों को प्रश- 
व या निंदित क्‍यों बतलया है| इत्यादि ॥ विवाह आ- 
शशि अपने विपय की एकही पुस्तक है। प्रत्येक गृहस्थ 

भैर नवय॒वक और युवतियों को यह पुस्तक अवश्य पढे: 

। चाहिये | मूल्य केवग शेशे८ पृष्ठ को रायल अठपजी 
पस्तक का जो कि उपदा टाइप और अच्छे कागज पर 


दापी है १) ओर सजित्द १८४ | हा ः 


मिलने का पता - शंकरद् शम्मा 
वैदिक पुस्तकालय, मुरादाबाद | 


विशेष सूचना 


श्री स्वामी दशनानंन्द जी महाराज के ट्रेक्ट जिनका वि 
मिलना कठिन था हमने वह ट्रेक्‍्ट व परिश्रम से जहा. 
सह से इकह़े करके उपवाये हैं। जिन महाशर्यों को 
चश्पक्ता हो वे निम्न लिखित पते से मंगावें। * 

सो .१०० के ख रादार को १))रुपया सेकदा और ह 

करे खरीदार को १) र॒पया सेकद़ा मिलेंगे! 


मेनेजर वेदिक पुस्तकालय, 
मुरादाबाद 


शर्मा मैशीन प्रिंटिंग प्रेस 


उक्त नाम का प्रेस हमने अब नया खोला है। जिसमें हिन्दी 
जद, अग्रेनो, आदि की छपाई, वड़ी उत्तमता से होती 
३, और प्रेस सम्बन्धी सव सामान(बापनेकी मैशीन,करिंग 
मैशीन, हेड मैशोन, दाव प्रेस आदि ) मंगा लिया है 
बुक बार काम भेज कर आजमोइश कोजिये | 
मैनेजर शर्मा मैशीन मिंटिंग प्रेस 
इरादावाद 


छा 
5, ॥ आप 


४ तर वियार 


3:00 ० 
छा ॥ द्वताय भाग ॥ 
की टेक्ट नम्पर 


कओ मिसमें इंद्र के साकार निराकोर 


0 का विचार किया गया है। 
६03 जिसको पे० कपाराम शम्मां सम्पादक 


55 9888808088 88088 


5 


हर पैषिक पम झुरा बाढ़ ने रवा 
800 स्वामी दशनानन्द सरखती ने 
602 ध्छ्ठ 

५ बुज्लपु 


00 परेशान प्रेत सेवका वाज)र आगरा में 
६020 छपाकर प्रकाशित किया 
तृतीय वार ५००० ] संत १९१३ ( मूल्य )। 


 । 


ऋण आज 


प्रिय पाठक बन्द दृश्वर विधार के प्रथम भाग 
इंश्वर का अखिल तक से पिंद्ध किया गयाईे 
पुस्तक में वेद ओर शारत्रों के प्रमाण हम रह से 
नहीं दिये कि उसका सम्बंध ना।झहकों से ह आर 
नासिक किर्स। एस्तकक्ी प्रमाणिक्त नहीं मानते: 
अब हम इंश्वर विचार का इपरा माग आप के 
समक्ष मेंट करतेहे जिसमें इस विषय पर कि इश्वर 
साकार है वा निराकार विदार किया गयाहे । 
इश्वर का ऊक्षण साच्चिदानन्दहे जीर इस शझठर 
में तन पद अथात्‌ (१ ) सत ( * ) चित( १ ) 
आनन्द है दान काल मे रहने वाले को सत ऋहते 
' हैं और ज्ञान वाछे को चित और हीनों कार में 
;!ख के अत्यन्ता भाव को आनन्द कहते हैं अब 
सबसे प्रथम इमकी विचा(ण|य यहहा।क जो पदा< 
 सतहै आया वह साकार होगा वानिराकार वात्मय 
यंह देक्षि सत मूर्तिमाल है या अपति गानहे यदि 


/ है ३) 
झंहां जाथाके मर्िर्भान हैही. कहा. जायग। आया. 
बहमूतत सैयाग, ते; वृजी: है. या तलस्वरूपहि अर्थात्‌ 
सादयपहे या. चृरावय्द यदि कहा जाय सावयव 
अग्रात शक वलुदों पे. मिलकर बली हैें बह मश्न्‌ 
हणा- पके भीतिक: हैबा अधिक वाह दपका.यह 
उत्तर हक. गोपकहे तो. अनश्यमेत्र दहपव भतों 
का का ये होगा, जब कायम हआहो कियी काल में 
कारण से. उतरने. हुआ.हागा ओर अपनी उद्सादे 

पूष काहमें नही होगा इससे प्रत्यक्ष सिद्ध शेक्े 
ज्ो,उस्पन्‍्वहुंआः वह बाशभी अवश्य होगा और 
जाशानलर नहीं रहेगा-तात्य यह (कि प्रोतिक 

ति, होथे से . आदि. झोर अन्त में ते रहा: के ४ 
सध्य अबवस्थामें हुआ परन्तु, संत तोजों' कालमें रहने 
बाछे.को कहते € प्रहएवं जो. वक्तु एक काल रहे 
ब्रहसत बहा. हो.सकता-ग्रादि कहाजाय ग्रभीतिक 
मर्ति हेतो होवहीं. सकतो-क्योंके अभोतिक मर 

/ में हृब्डान्तका अभाव है और प्रश्यक्ष का विरोधी 
होगे-से.इसमें. अनुमान भी. नहा है प्रक्ता क्योंकि 

जुपान प्रत्यक्ष पक होताए जोर अंब्द प्रसण 

“भी नहीं. ही धकर्ता थे. ऐ-यादि कहें. कि निशा वेद 


; (हि 
प्रद्ि है तो सत प्रमाण धम्म वालों होगा. और 
धजरमाण एक देशी है अतेएव सतंभी एक देशी है गे। 
पहनी अंप्रस्भवहें कया कि कोई सामत पेदाय अंग 
शहों हो सकता अतएव सतत सारे जगतेके नियम 
नहीं चल सकते परन्त परमात्मा सारे जगत की 
नंयर्ताहै इसकिये सत्‌ को अहू्दि माममनां पडेंगे। 
अंब रहा चित्त यह कभी ते वाका होही नही 
संदता बेयोंकि म्रति सान पंदु[व भौतिक है और 
भौतिक जड पदाये हू अंथीव ज्ञान इंन्य चित भी 
जान का अधि करणें हूँ वह किस प्रकार जड हा . 
सकता हूं । हा 
द्वितीय भौतिक पदाथ आनैत्य हैं यदि चिंत .. 
अनित्यहे ती सतक साथ दीन कार्डमें किस प्रकार 
रह सेकताई अतएवं चित्तवी मर्ति वाला नहीं हाँ 
संकता>भब रहा आनरंद वेहभा तीन काल में सद 
के साथ रहता है. अेतएव उसको भी शूर्पिवाड़ा 

नहीं कह सकेते 

पाठक दुन्द-उपरोवत लेख. से सिद्ध होंगया कि 
साचदान द साकार नहीं प्रस्युत ।नरा कार ह और 


ईश्वर सदे शावितर्मानेरे और साकार यस्तुसी मारद 


हट. #अड-कीरच- 


भर हर ०) 

गो ओर जो सोमावद्ध होगा उंपके गुण तथा 
शारेत तो देसीही होगी और जिप्कीशाएत 
सीमा वदद होगी वह सद शक्तिमातर नहीं हो 

कतदा[“हस वे ज्ञात हुआ कि निराकारहों सब 
शफ्तिपान हो सक्‍ताहे हुए का प्रशेजन यह नहीं 
जि प्रत्येक_्ष निशाकार सवे शाकत भान है किन्तु 
सब शाप्तमा अवश्य निराकारहे बहुतसे महाशये 
कहेंगे कि जिपकाः रूपनह। दहवसुदीनहीं! परन्तु 
स्मरण रहेकि वायु रूप रेहित हे क्या वह वृद्ध 
नहीं मन्‌., बुद्धि. सुत्त, 8ाख, गरमी, सरदी , काड 
दिशा आकाश, यह सारी वरहयें आकारते रहित 
हैं क्या यह नहीं हैं|. ,. + ०», « हा 

प्रिय पाठक । हश्वर, अजन्पा अपांत्‌ जगत का 
कते। है परन्तु साकार पदायथ:; स्वयं परमाणु संयोग 
से बना हुआ्रहै वह फिप्त प्रकार जगत का. जा ३ 
कारण, हो, सकताहे-११वर अभ्ृत है परन्तु साकार 
प्रदाय सावयव होने से ज्ाशवाढा होता है आएव 
बह अशत नहीं ही सकता इृश्वर सबे व्यापक है 
ग्रोर अनन्त है। अनस्त, दो प्रकार का, होत[ःहै 
एक देश योग मे हरा काढ योग से । परन्तु 


ड ( द्‌ | हे री 
साकार पदाय सावंयव और जन्य. हाने सं कार : 
योग से तो सागतही है और साथा वाछ्य होने से. 
देशयोग स्ेभों सान्त होगा इसकारण कोई साकार ... 
पदार्थ झनन्‍त नहीं झीसकता और इृश्वर अनन्त ६ . 
इस कारण साकार नहा 6 । 
_; इवर निर्विक्षार है परंह साकार पदाये सावयंव- - 
होने से ६ प्रकार के विकारों अर्थात्‌ जम्मंब्रद्धि.. 
स्थिति  परिमाण घथ्नें ओर नांश होने से बंच 
नहीं सकता भतएव इश्वर निराकार हैं ह 
सवाधार है साकार पदाथ एके देशा हो न से सेवा 
धार हो नहीं सकता ओर हसरे उसको स्व॑ये 
आधार की आवश्यकता होगा। सांकोर मन में . 
वालाने स्वयं स्वाकार ।क्या है-।कता का मंतब्य . 
होके इंश्वरं सिदासन पर विराज मौंव है: और 
उसा सिदासन का जापार *दंवंतां है किस! का 
मतव्य होके क्षार सागर मे परभात्मा-शेप की , 
शंय्यापर शयने करते हैं“किसी ने उसका स्थान. 
बेकुंठ मानाहे पं शणिम सह! होके सोकार मेनन 
बाढेस्वये! उसका आपारं की आवश्यकता मो 


रहित 


/ ' ७: 

' मेहाशय ? जब मनुष्यों में यह अज्ञान आगया 
कि परमेश्वर साकार हैतो उसी समय उसकी एक 
देशी उमश्षकर उप्तके प्रबंधके वास्ते-पहायक हूंठने 
आरम्भ किये किसी मे कहा फरिशतों के. द्वारा 
उसके काय्य होते हैं और इनियां में पेगस्वर का: 
होना वसीम क्र बैठे इतना बिचार न्‌हुआ कि 
पंगमस्पर के अथ पंगराम हानेवालि के है और पगान 
कुछ हरी से आया करताहै क्याकोीई बतढा सकता 
'होके परमेश्वर और मनुष्य के बोच में कितना 
न्तर है जिसके कारण पेगम्बरों की आवश्यकता 
हुई-नहीं ९ किंतु पेगम्परों पर वही फरिशों द्वारा 
प्रकट होना स्वीकार करना पड़ा अथात पंरमेश्वर 
वजिलकूंड असमथ सा वना दिया-हैसरो:तरफ 
कितने त्ाकार मानकर उप्तका बेटा बना लिया 
और उप्की जुदा के दक्षिण हाथ की ओर जा 
पिठछाया, ओर यह ने सोचा कि दायां वाया 
सीपाबद परदाय का हीता है सौमावद पदार्थ 
नाशवान होता हैं अतएव. परमेश्वर भी नाशवान 
हाजायंगा और प्रायः लोगों, ने उसका पिहासंत् 

उसके गण-उसकी (स्त्री. आदि बातें कल्पंना।कर 


("८ ) 
हां उन्होंने वास्तव में ग्रहस्था मनुष्य बना.वरदेयां 
है.और इस प्रकार. की वचिन्दाओं में आपेत-करों 
दिया हैकि वास्तविक उसको. इश्यर की ५६वीं से: 
गिरों दिया जबःयंह दशा हुई तो सारे संसार मे 

पं बिर्सीण- हो गया. मलुष्यरोंग इशर से /आपि , 
कोश राजा ओर कहुमिियों का मय खाने लगे 
उंन्‍्हींने,समझलिंया किव्श्वर- किसी स्थानपर हांगा . 

मंहाशयों इस समय जोःपाप तसार में विस्दें;ण . 
हुंआ: हाप्टि गत हो रहाहे यह मद दृश्वरंके स(क।र 
भांन नेसे: फैल गया है यदि ईश्वर को निराकार. 
मात्रा जाता-तो संसार पाप फैली नहीं सकता! 
था:कयाके यहता हम हाष्ट्गत 'करत हक जान 
पर प्रदाता शवित से नित्यभयातुर होता है :जसे 
याद कहा पएालेस'पवदमा नहीं: वहां कोई घर त्रा रा 
नहीं . करता जब  पलिस को स्वप्न भे अथवाहँर , 
हाष्टिगंत करता है जब पाप करता, है कोई: मनुष्य 
अपन मात्रा प्रिताके सन्‍्पख ब्याभि चार नहीं कर्ता 
श्स्प शव हाता है।के या ३ मेलुप्य क। दस व्रत कौ 
पवश्चयहायक-परम त्म प्रत्यक स्थान: म वध . 
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मारने है. और संसार का. अपेरे, से अंधेरा कीण 


(९) 
अथवा पत्र की अंधेरे से अबरी गफा परमात्वां में 
शन्य नहीं है तो इस दशा में वह किसी प्रकार 
आर कसा स्थान में भी, छिपवर पाप कर्म नहीं 
पर पकता परनु साकार मानन सेतो दृश्वर एक 
दशा; हैगा आर उसका, सब स्थानों में विद्यमान 
किंपी प्रकार नहीं मान सकते ओर सोम वस्त' 
संजपकर-निकरेने.- के लिय. मनुष्प की आत्पा 
कोइ न .कादइ भाग निड्ाल छेती है जेपे ससीम 
राजा को सम्तीम शकित से बचने के किय देश से , 
भागकर अन्य देश में चला जार्ना प्रथम- उपायहै 
द्वितीय पृछिस, को घस देकर बच जानेका प्रयत्त 
करना ट्विंतीय उपाय है मपत्वव] :* स"शियों से 
मिथ्या साक्षी, दिखाकर और अन्य महुष्य। के 
अप्तत्य बंचनसे लाभ उठानेका यलकरनी तीपरा। 
युक्त है ओर, ववीहों के द्वारा न्याय कॉरियोँ 
का भभम मे हाढने का ये करना चत॒थ भाग हूँ 
इसी फकार अन्य भी, आधेक मांग जो सप्तम 
शक्ति के दद की मित्रत्यथ वर्तजाते हैं यह सव 
आऑकार देशा में हो सकते हैं निराकार और 
भतेन्य शापेत को स्व अन्तंयाम। होने. के देशी, ५ 


( १० ) 
इस प्रकार का कीर यत्न ढाम दायक नहीं हो 
सदता उस दशा में मशुष्य पाय करके छुख प्राप्ति 
की आशाः नहीं रख पकता और इओख़ की भा 
स्खकर कोई का कियाही नहीं जाता इससे पर 
विदित होता हेकि निराकार के मान नेमे अक्ति 
है साकार मे नहीं दाकि पोक्त ध्वर शान अविं 


७ जे 


रिवत हों नहीं सकती और इशवर के साकार मानने 
सेमी माक्त हो नहीं सकती अतएवं साकार इश्र 
भे शब्यदशंता होने जा इश्वर की गुण ६ रह नहा 
सकता अतएव इश्वर निराकार है। | 
महाराय गण युक्तियों सती आप समझ गयेहग 
'िईश्वर साकारनहीं क्यों कि माकारपद्ाय अनित्य 
ओर जन्‍्य होते हैं गौर शक्तिभान और साबिच 
दाननद था नहीं होपका-अत्र शास्ीय प्रमाणों से 
घिद्ध किया जाता होक इंखर निराकार है। 
ततःप' ब्ह्मप दृशन्तयथानन्कायंसव अतेषुगृढम । 
विश्वस्वैक परिवोहितारइशंतंज्ञास्या 5एता मवान्त॥७॥ 
देतों यइत्तरतर तदृरपएनामय!?९। यएताव्दिहरशतार्ते 
भवन्त्यथेतरेइःखम वापिय।न्ति॥१ ० अपाणिपादो 
जवनोग्रदीवायश्यंत्य वज्षः स गणो त्यक्ष म । सपोवि?ं 


... . (११) हे 
धन चंतरंया स्विवेंसा तम हर यू पंरुष महरतेंय ॥१ ८) 
उससे परे बडा ब्रंह है जो अंशरीर होकर सर्वे 
जोवों में छिपा हुआं है पार सं्ार को आउचछार्देन 
'करेनवाला जो एके परमात्मा इशवर है दसेके वान 
पेंटी सक्ति प्राप्त होती है ॥ ७ ॥ : 
अतएव वृह सबसे बढ़ाहे आर वहं संबंध रोहेत्न 
और अनादि है अथात्‌ ।निराकार है भोर जा ढोग 
इसको जानते ह वह लोग अभय होते है आर जा 
इसके ज्ञान से शनन्‍्य है वह सव संसार में ईंःख दा 
भीगा करते है ॥ १०॥ | 
उप इशर के हस्तंपाद नहीं परन्तु वह गमन 
'कंरतें। और पद्दाथां को धोरण करता हैं भोर वह 
सक्ष रहित है पर“ वह देखताह ओर श्रात्र राव. 
होकर सुंनेता है वह एव संप्तार का ज्ञाता है और 
इसके यथीवत जानने वालों कोई नहा उसी की 
जैंग्रे एप व्यॉपक कहते है । १८ । 
एकी व शी सपभृतान्तेर त्पा एकेरूपबहुधांयः करो 
, विंनेपार्मरंथंयअन्तुपेश्य रत धारा३- तेरा सु 
हो स्वेत्र्नेतिरेषास “। अत कक 
वह परमारमां एक है मोर ध्ारे लगती व्यापक 


(११ ) 
और ऐप प्राणियों कां अन्तरयामी . जिसने प्रकृति 
से हं। ताना प्रकार के जगेंत को नाना प्रकार के 
झूपों में किया आर जो आत्मा में रहते वा है 
जिपका पीर एरुप प्रकाते के अन्दर ठंयीपक देखते, 
हैं वही माफ अथांत निराविकत्प सुपर को प्राप्त 
करते! है सम्धनहा | 
.. नित्यानित्यानांचतनश्वतेनंनाएकॉवहुणांयी 
जिदधातिकाभान तमात्मस्थ॑येअनुय श्यन्तिधी राते 
शा।न्तशास्वाततन्तरपाप्त | 5, |: 
बह परमात्मा नित्ययदाथों में नित्य है अथात्त 
सप्तम स्वरूप से अथवा ज्ञान से परिणाम नहींहैं 
वह चैतन्य जावों से भी जेतन्य है अथात जाव 
अत्यज्ञ है, और वह सबझूं है जो एक होकर अनेकों 
के अर्थ पूपण करता हे,अथांत संसार में कम्म का 
फल प्रद्माता है उत् जीवा त्पा में रमणकरने वाले 
का जो धोंर एप देखतहं उन्हीकी शान्ति निरंतर 
प्रोप्त होता है अस्यों:कों नहीं।, : ० ' 
:* स्पय्यगांच्छुक्रमफायभृव॒र्णमस्नाविरं!? शद्धप्रपापं 
विद्धम कांवेमनोपीपरिभू३ स्वयम्पय्याधरीत्रश्यत्रों 
फनू ब्यवंधाव्छाश्तोकयेः समाश्य।:॥ 


: बह परमात्मा सबमें व्यापक शीघ्र कारी शरेर 
'मै'रहित और नाड़ी आदि के बन्धन से दान्य शुद्ध 
ओर पाप से शृत्त्यहे तीन कालका ज्ञाता अन्तया मी 
और जंग़त में व्यापक उस परमात्मा में निरन्तर 
सु्षों की प्राप्ति के छिये यथाथ ज्ञान प्रत्येक 
अस्तु का वेदों द्वारा प्रदान किया है । 
दृशावास्यमिद:* सब्वेयारिक॑ च जगत्यांजगतू। 
तनत्यक्े नभज्जीाथा मागधः कस्यंस्विद्धनम । 
यह सारा जगत गोर जगत के प्रत्थक पद 
सब ईश्वर का तिवास स्थान है ओर इश्वर ने 
संब आंचछादन किया हुवा है जो इस परमात्मा 
पें छोठते है दहं जन्म मरण रूपा महा वलश 


के. ०. के करी [०] 


को भोगते हैं चाफि इशद्र फल प्रदाता सबका 


अन्मयामी प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है इस 


हिये है जीव त किसीका धन लेने का इच्छा न 


5 


(े 


कर यदि त इृश्वर को त्याग अन्यका बेस्‍्तु ढेगा 

तो अवश्य दःख पावगा | 

४.४ महाशयो/जब इन प्रमार्णो से पी सिद्ध हीं 

गया कि इश्वर निराकार' और 'जमत्‌ में व्यापक 
इसमें बाज मो माके ज्ञात यह प्रश्व करते 


हैं/कि यदि इधर निएकार है तो उत्का: ध्यान. 
पफकिपी प्रशार.नहीं हो तकाा. मानो उनके :विं; ' 
चारातपार एाकार .निरकार का ध्यान, नई 
कर. सकता ओर. निराकार साकारका ,.तो.उनकोी .' 
यह बिचार काना चाहिये कि जीवात्मा साकार -. 
है अंथवा निराक़ार ?चकि जावात्मा भी री: 
करता हैं और जो साकार पदार्थ हे उनवें से. भी 
निराकार गुण॒का ही जीवार्म[ ग्रहण का है. 
जप फलकों जब देखते है तो.प्रथम रंगका ज्ञान .. 
होता ह. जो निराकार हे द्वितीय गनन्‍व का ज्ञान 
.होंवा है.वह भी. निराकार है तोप्तरे.परिमाणका 
ज्ञान हाता..ह, वह था ।वराकार हू इस प्र 
जीवात्मा, गुणों के. अतिरिक्त. कितती.वल का 
जोन प्राप्त नहीं केता. ओर गण. निराकार:है 
भर जो छोग कृष्णा महात्माओं, की मर्ति मे 
मी ध्यान रूगाते हैं वह भी -निरांकारगु्णों का... 


ही ध्यान होता है जैसे कि काढा रंग... आकार 
गर गुण यह सब, निराकार-पदान है इन्हों-का 


था 
5 


शान होता ३.महाशूय[:डाक मनुध्य का... उछशय 


सत्तार, मे साक्षत् प्राप्त करना हे आर घ्क्ति हि ९ 
पराथ से हाँ नहीं सकती जेसा के महात्पा क 
पल जो अपने सांख्य सूत्र में बतराति हैं ॥ 
नच्ष्दात्तात्ताड।नवृत्पापेपुन्र मनुवत्तिरशनात्‌ । 
अवथात दाष्टे पदाथां से अत्यन्त इसमिवत्ती 
प्राप्त नहा होता क्योंकि दृष्टि पदाय के सेथरोग 
से जो इख हर होता है. वह. दस पदाथके वियोग 
से फिर उत्पन्न शोजाता है यह नित्य प्रति का 
अनुभव प्रत्यक्ष प्रभाण है अतएवं उरपीनिपदों में 
लिखा है कि देवता छोग परोक्ष अथात्‌ जो प. 
दाथे आंखों से नही दृष्टिगत्त होते अर्थात्‌ जिन 
को ज्ञान इन्द्रयोंसि न जानने योग्य पदाथ सम. 
झते हैं अर्थात्‌ विद्वान छोग आत्मा जी इन्द्रियों 
से नहीं जाना जाता उसको प्यार करते है और 
प्रत्यक्ष जो प्रक्षत पदाथ है उनसे प्रणा करते है 
क्योंकि प्रकृति हःख स्वरूप हैं अतएवं इससे मे. 
थ्या ज्ञान और मिथ्या ज्ञानसे राग व हेश उत्पन्न 
होते हैं और राग से वस्त की प्राप्ति का यत्त 
उत्पन्न होता है और इस यत्नसे पम अधम दा प्र 


७ 


कारका कम उत्पन्न शोताह और मधुष्य प्‌ृप आर 


पुष्य करता है और. उस पाप और (ण्प्का फंड 
इख सुख मोगनेके अथे.जन्म मरण धारण. कया 
जाता हैं जो महा इपख रूप है! महाशयों' इससे. 
आपकी विदित होंगंयां कि निराकार इशवर्ें और 
'साकार प्रकृति है ओर साकार के सयाग से 
दुःख और निराकार से. छु छाम हाता है-जन् 
एवं आप ईश्वर को निराकार मानकर. शाक्त 


प्राप्ति करें ॥ 


ओश्म 


शान्ति; ' शान्तिः  शान्ति। 





जैनियां का कलिपत ओर अनवस्था ९ 
ह दोषग्रस्त ४ 
इंश्वर जगवकता के ' 

होफका है रह 


[8] 


जिसको .स्वासी दृशनानन्द सरस्वती 
ने दयाननद बेद प्रच्नारक मिशन 
के लिपे लिखकर छपाया 


एशं॥00 ॥ए 3, एडशॉा!। ए-ड४80 ॥६ 6 
जिाएं 976७ ४ शाहभग, 


म्रथतवार ४०००] [ झूल्य)| । रे 


नोट-स्थापो दर्शनाननद्‌ सरस्वती को उदू 
हिन्दी को बनाई हुईं तमाम पुस्तक 
दुयाननद वेद प्रचार मिशन आये स- 
समाज के सामने सोती कठरा आगरा से 
मिल सक्तो हैं | 


20200 02002 


# काबहर कल्था 5. 


40% 


सचना(--यदि आयेश्वसाजों ने दथानन्द्मेद्म चार 


मिंशन फो सहायता दो तो तसाम परतकों का ' 
जो समाज' फे विरुद्ू लिखो गई; हैं उत्तर मिर 


सक्ता है. . 



















हा 

जैनियों का इश्व॒र जगवू कर्ता 
कैसे हो सक्ता है। ... 
सक्जन पुरुषों संसार में दो प्रकार के पदाथे प्र- 
तौत होते हैं एक खाभाविक दूसरे रुतिस जैसे एक तो 
सोना है दूसरे मुलम्मा चांदी और जमेन की बना- 
बटी चांदी गण कस्मे स्ंभाव वाल संचा राजा भौर 
पक्षाय की नामधारी नाई राजा 'यदि' फोई सोने 
का काम 'मुलम्भे से लेना चाहे तो कैसे ही स्का है 
जैसे राजा दुष्टों से श्रेष्ठों को रक्तां करता थह कांर्य्य 
नाई राजा से कैसे चल सक्ता है जैन लोगों का कं; 
ल्पित और बना हुआ इेश्वर जो ख्यं जगत्‌ में स- 
सम्मिलित है वह फैसे जगत बना सक्ता हैं'जैन लोगों 
का एक देशी ईश्वर कर्म्मी का फंल फैसे दे सक्ता हे जैन 
छीगीं ने जो इश्वर फे संम्बन्ध में पररंपर विंरुटु 
कल्पना की है जिंस से पता लगता है जैन शाचा्य्य 
इेश्वर के सवरूप'से सदा अनभिन्र रहे जंब भी भरने- 








| | ७-ह०कनी लीक परत किह पटक पजतिजी पक १५८ पेकफत फिर 


भिन्नहें॥ 2: 
( श्री जैन ग्रन्थ लाकर, क़ार्याश्षय पम्मद के छोटे 
पस्तदः से इेश्र सम्बन्धो जैनं-कल्प्रना फा समता पेश 

, करके उस पर 'समौक्षा फरते हैं 
न द्देषी हो न रांगी हो सदाचन्द धोत रागी हो । 
धह सबब विषयों का त्थागी हो जो देश्व॒र हो तो ऐसा ही॥ 
के समीक्षा” ' 

.._ जैनियों का ईश्वर ऐसां नेहीं परन्तू वह 
श्र को ऐसा.बनाना चाहते.हैं “यदि जैनियों. को 
इेश्वर का .लक्षण दिद्ति होता तो ऐसा न. लिखते 
क्योंकि देश्वर का लक्षण योग शासत्र ने यह किया .है 
कि,, क्तेशकस्सेविपाकाशय रपराशष्टः  पुरुष--विशेष 
खबर... , .. 

भााथे:- जो फिसी. काल में क्रेश और फरसमे में 
लिप्त च हुआ हो ऐसे पुरुष विशेष को देश्वर - कहते 
हैं जब पांचों ह्ोशों में राग द्वेष वत्त मान हें जिन ..से 
देश्वर का कभो सम्बन्ध नहीं होता द्वेष उस ,शय से 
होता है जिससे कस्ली दुःख मिला,हो,, जैस[' छिसा 
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(४) न 


। है “८ दु सानुशयोी द्वेषः » योग दर्शन और राग का ' 
लंक्षण यह किया है ४ सुखानुशंयी राग: ?: जब दे 
श्वर को सुख दुख होते हो नहीं क्योंकि पहं मत्त के 
। चम्मे हैं देश्वर का मन/लहीं क्योंकि यह सन और 
॥ इंडिट्रियों को।आवश्यफता- एक देशी :जीवः फो' होती है 
| ईश्वर सर्वव्यापंक है;उस:का मन नहीं राग द्वेष॑ और | 
| झुख दुश्सभर्न के धस्म,हैं जहां धर्म्मी नहीं वहां चम्मे : 
'| फहां सदाननन्‍्द भोर वोतरागी दो “विरोधि - गुण हैं। 
क्योंकि संदानन्द उसे पाइतें हैं जिस फी आनन्द तीन; 

काल में बना रहे।. ' ' 

' बीतराणग “उसे कहते हैं जिस की राग होकर नाश ! 
होगया हो जिस को राग॑ के 'नाश पर 'झशानेन्द आयी! 
| है वह आनन्द संत नहीं कहंला संक्ता, क्योंकि रंग के 


नाश के पंव नहीं था स्थल वस्तु के गुण 'सूक्ष में नहीं; 
जासक्ते यह गियंत है इेशवंर, विषयों से सूईरम है फिर ' 
4 छेश्वर में विषय का संय ही नहों सक्ता त्याग प्राप्त 

का होता है जब इश्वर में विषर्थ आा ही नहीं सक्ता 


| तो त्यागी कैसा! आप बा 





। 


_>्ष्ट2 


















मन खुद ;घढ प्रट: में, जाता ही मगर घट २. का 
सादा हो | ॥ 7१ ४२ #+ / ' टाई यार ; 


सर्मीक्षा । 
किस: प्रमाण, से घढ/ २. का क्षाता, हो यंदि | 
| कहो प्रत्यक्ष प्रमाण सै, तोःएक देशी; सत्र. को प्रत्यक्ष | 
॥ कर गहीं संक्ता यदि कहो अंनु्ान से ती विन्ा प्रत्यक्ष |! 
| के व्याप्ति--नहीं और -दिना वप़ाप्ति:के- अनुमान हो 
| नहीं संक्ता यदि कहो शब्द प्रभाण से.तो दैश्वर से घढ़फर, |” 
॥ आप्त पुरुष कौन है जिस से इृश्वर को चने हो. 
| जैन, लोग इेश्वर जिलेन्ड जिनुवर जादि को एक देशी |. 
| और सर्वश पानते, हैं जो .असुम्भव है जी प्रमाण से |. 
| असिह नहीं, हो सक्ता यदि किसी जैन विद्वान में साइस ।.. 
है तो भपते कल्पिव .जिनेर और, इश्वर. को सन्षा.. 
॥ मसाणों से सिदठु करे हस में न-हेतु हैन:उर्दाहरण ।. | 
ः जा का पलक संम्ोक्ना 2 200 
, .:.. संत. का ;झुक्षण.कोज़िये जो: निदो व डो. क्या 
|| उपदेश देना 'फ्रिया नहों ऐसा हेश्र होः यह तो | 








(५ | / 








-भाष के, सत्र को करपंता है इस के देश्वर की सत्ता 
प्रसाणींसे सिट्ठु कीजिये यदि सत्ता सिद्ुं झोगई तो जैनि 

' ग्रोंका/इश्वुर ऐसा कह सक्त हैं यदि सिद्द नहुआ तो 
मानना पड़ेगा. कि जैनियों का इश्वर कछिपत है । 

पा  अक क जैन न "" 
नकरता हो न हरता हो। नहीं अवतार भरता. हो; 
मारता हो न मारता हो जो देश्वर हो तो ऐसा ही ॥ | 

... .!समीक्षा , . ...... 

[: शक्ति, शून्य. ,हों ; या . शक्तिवानु ,यदि 
'शक्तिशून्य है तो असमथे फो ईश्वर कहना अविद्या 
है यदि शक्तिवान्‌ है तो शक्ति निष्फल खोने वाला | 
है जो श्रानों फेडली नहों संक्तां क्योंकि जो अपनी | 
शक्ति की लिण्फुल सोबे वह सूंखे'है इंश्वर के सर 
उपपिक झेमे से अवतार की आंवरई्यकता ही नहीं 
हां नें हो वहा ंस को अवतार काम करे | 
लकी छोग ईभवर को सर्वव्यापक मानते हैं वह ईश्वर | 
का. अवतार नहीं सानते जो लोग जैनियों की :भंति का अवतार तह भगत | 


रा] 


४ 
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इेशयर को एक देशी मानते हैं वेंही|।अवतार मानते हैं 
भरते प्र/णचारी हैं जब अंवेन्‍्त - है तो यह खयं कैसे 
भर सक्ता :है कोई जोव स्वयं तो शरोरे छोड़ना 
नहीं चाहता हुसी जीव सी इस आशा पर कि' कभी 
सुख होगए जीमा चाहते. ईश्वर मारे नहीं तो कर्मों 
के फल से जीव कैसे मरे: 6. *ट: ५ ८८: , 


न 
० जैन होड़ ६ हाँ नि न ता फ ४ हु 
पे &5 “कक . +# जे है #॥. / 4१। | आ। | 
्क धर] 


छान के जुर से पुरनर 'हो जिसका नहीं सनी | 
' ““शरासर नूर नरानो जो ईश्वर हो तो ऐसा हो || 


ही ० ४ ४ ४ «» 


/.  समोक्षा:- 
क्या, .जैलियों में .जहां . सतभव्य जीव .ईश्वर 


| 


बन. सक्ते . हैं . कोदे ऐसा ,इश्वर. भी , है. जिस. का 
कोड, सानी न. हो. यदि ऐसा है.तो और, मुक्त : जीवों. 
से उसका - भेदक कौनसा, गुण, -है.- शो दूसरे. मुक्त 
 जोवों में -नहीं. ऐसे देश्वर को श्षत्ता प्रमाणों, से: सिद्ठ 


कौजिए «६, ॥; ५: 


चमक 


कक पा ५37 ४५॥/॥४ ६... 


है 8/ 
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! ४ गे अजैन/ एल: 7 फैन "पर 
' ' नक्रोधो हो न कामी हो न दुश्मन हो म हामी हो। 
(यहसा रे जग की.स्वामी:हो जो हे श्वर हो तो ऐसा हो॥ 


-॥७ संमीतते 2 70) 


हल ल कल लनतद पर ददी+ सदी 03% 


#क ०५ 


. है.तो उस में क्रोच: कैसे होगा दुश्मन 


ही] 


रुसे कहते बाधक हो फ्या हेश्यर .प्राप का 
भी बंधक नहीं हामो ४१ रा कहते. हैं क्या 
ईश्थर धम्म का मो साधक नहीं थदिं सारे जगत 
के स्वासी हो तो  ठंसका दया अधिकार हो क्योंकि 
स्वामी के : दो काम है रक्षा और- पालन यदि यह 
दोनों कार्य करे तो हासी हो जांय भाप चाहते 
हैं. सूाभीः तो हो फ्ौर हामो :न हो, आपको. :/यह 
कल्पना असम्भव है जिसको आपने शब्दा्े की.अन- 
,मिन्षता से लिस मारा:हुती शब्द फ़ारसीका है 
ओर ज़ामो... संस्कृत. का है.अधे. दोनों:का, एक, सा 
| हो: है एकार्थेव्राची. दो 


नीफ्कर हम २7१ कायल हा पररधानिटट्र अर डा जन्‍म १ बा 2 852४6 ४54. 8 












कर एक 


गा का 


(९०) 
मानता दूसरे से इनकार, फरगा अविया है। 


के अप * «४६* $ 
$/०6 के रे श्र घर /ः + ! ४ 


.“/* बहूँ जात “पाक हो दुनियां के रूगड़ी से मुंबरोह हो। 
आलमुलगेब हो थे ऐम हो देश्वर हो तो ऐसा हो | 

। समीक्षा . ... 
ईश्वर जब, कि सब से सूद्ष्म .है तो सस 
में अपवित्रता आ कैसे सकतो है भौर दुनियां के 


फैगठे अहंकार और शरोरधारो एक देशियों के लिये ' 
होते हैं शो. सर्वव्यापक और अहंकार शून्य होगा 
सकी ] दुनियां के झगड़े, कैसे 300 सकते 
जिससे: कोई. व॒स्त छिपो .हो वह भालिसुलगेतव हो 
सकता है।जिसका एक देशी होना आवश्यक .; है रेश्वर 
के लिये एक देशी होना भी 'ऐव है.झतः बे ऐब कैसे 
हो सकता; है | कही अनगि 2५ 
| धारा « बा एटा 


के लटक के 5 





अर हो ॑॑ आए शो रजह फेज हैं जाविरे हो हें कांहिर हो जो इेश्वर हो तो ऐसा हो ४ ; 


















5 इस से इश्यर, का मूर्तिमान्‌ होना पाया. फाता 
है क्योंकि निराकार को मुद्रा तो हो नहीं सफृती और 
जी साकार है यह देश्वर हो नहीं सकता शेश्यर के 
आत्मा में शान्ति ही सन में यशर्र में हो यदि कहो 
आत्ता में तो आत्मा में अशांति फिस के नहीं आती 
यदि कहो मन में तो पहिले देश्वर का सगसिद्ठ फो 
जिये। 

/ “ ” '.,« जैन 

निरंकंत निविकारी ही निशञानन्द रस विहारों हो ।' |, 
सदा कल्पाणफारी हो जो ईश्वर हो तो ऐसा हो॥ | 
पा समीक्षा 
+ जब जैनियों फा इंश्वर वीतराग पह्लोने से बगता 
है ती वह नंद हो ही गहीं सफता जब वह स्वयं | 
सदा नहीं तो सदा करपाणकारी कैसे हो सकता दे | 
जिस की रटपत्ति साथनों से होती है रंस, का ताश | 
अवश्य होता हैं एक क्रिवारे की रदी और एक सीमा | 





(१२ ) 


क्‍ सफान जगत्‌ सें है ही नहों यदि दृए्टंत सिर 
' ऋजे कि कोई कार्य यद' रह सकता हो, तो जैनियों की 
कर्पना सम्भव हो सकती है। 


श्र 
अ 
] ] ४कोी ४ (६६ 
20388 ' * जैन 
है क्र 8 
$ 


मजग मंजाल- रघता हो करमफल का न दाता हो | 
वह सब बातों का झाता हो जी देश्वर हो तो ऐसा हो ॥ 


समीक्षा न 

शास कए फल कमे होता है जिस फमे की सासध्ये 

ही नहों, उस को सब भीज़ोंके चाता होने से क्या फल 
दूसरे एक देशी, सब चीज़ों.की' जान कैसे सकता हे सह 

' असम्भव कल्पना जैनियों को शोभा देती है कोई ब- 








# | «># है # 


8 ५ ]0५%१ 357 #£7 जैन कट 0 « ६४ 
पह।सब्निदानंद रूपी हो ज्षांतसय शिवस्वरूपी होः।/, | 
। आर्ष:कल्पाणरुपो हो की दैश्वरंहो तो ऐसा हो ॥' 





६ ऐड) 

. कप है समीक्षा आर! 

:' हधर तो, ज़ैन्न इेश्वर ”को, बनाते हैं: उचर 

सश्चिदानंद बतढाते हैं यह परस्पर विरोध प्र- 
त्यक्ष है क्यों, कि सत्‌ फहते-हैं जो तीन काल , में एकरा 
रहे जो बनता है वह बनने से पृवकाल में  नहों इस 
लिसे वह सत्‌ फे जक्षण भें चहों श्र सकता क्षंत्तः मै 
'नियों का बना हुआ एंश्वर सत्‌ नहीं जब. सत्‌ ही न- 
हीं तो सचिदानन्द झुपी फैसे हो सकता “है .उस का 
+ ज्ञान भी उत्पक्त प्ोता है. प्रस,लिये. ज्ानसय सी नहीं 
जिस फारण घह जीव से बना है इस लिये निर्विकार 
महों जानन्दस्झप जीव ऐो हो -नहों एकता जैसा 
कि बेदात्त दर्शन में युक्तियों से शिद्ठु किया है. 
०:०० ५, ', नेतरोनपपत्ते!॥. ,:६ 7८: : 
/ 'अधे/ब्रह्म से सिक्ष,जीव | कभी. अआतन्‍्देसय :सिद्ठ 
मंहीं हो सक़ता जैनलोग शोष- का. स्प्ैभाव.,आांतानद 
| सानते. है जो किसी ममाण से सिह नहीं हो।सकतों 

' शिव खरूप का-जैन्त में प्या लुद़ण ज़ौर कल्याणउप 





क 
ह 
जमा आनत- लक 
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जैन सिट्ठांत में किस को कहते हैं यह दोनों शब्द संस्कत 
कें हैं जो इनें को भथे है यहं तो जैनियों को इंष्ट नहों । 
। 080 कण जय के साय 
। जिस इएंवर के ध्यान सेंती बने देशवर कहे न्यामत। 


। वही ईश्वर हमारेए है जी इेश्वर हो तो ऐसर हो ॥ 
जैंनियों के एक '>न्यामत आंधोग्ये हैं 'जिन्हों 


ते यह पेररुपर विरुद्ं और बे तकी इशंवर की 
फेहपना को है यदि देश्वर के ध्यान से है शंवर बनता है ती 
वह इेइंवर किसी और देश्वर के ध्यान से बना होगा 
कंतः जैनियों के शैश्वर' की संत्ता अनवस्था' दोपग्रस्त 
हैं जिससे झिट्ठु हैं कि जैनियों की इेश्वर सचचिंदानन्दे 
नहीं धहं शब्द' फल्पित है केवल दँसरों की घोरें 
में डालने के वास्ते' है जिससे कोई इनको अनीश्वरवा- 
दो ने कहे जैन लोग ,न.तोपेशवर को सावते है।और न 
जानते: हैं: इसलिये. असफ्रभव :कल्पनर करके कहते. हैं 
किःहमारा भह इेशवर हैं.हसारा सारतवप्त के समस्त | 
: जैन/विद्वानों को खुल चैलेंज है कि'घंह कल्पित और + 











(९४) हक 


अनवस्था दोषग्रस्त देश्वर को प्रमाणों से सचिदानंद्‌ 

सिद्दु करें जैसा कि रन्‍्हों ने लिखा है वरन अपने को 
| इेश्वरवादी कहना ठोड़दे । 

ः जैनियों में जब कोई स्थिर इंश्वर है ही नहीं सय 
डैंइवर अनवस्था दोषग्रस्त और बने हुये हैं तो वह 
लगत्कतो फंसे हो सकते हैं जगतकत्तों नित्य इेश्वर 
दूसरः है भौर जैनियों के कल्पित इेश्वर दूसरे हैं 
उस का प्रयोजन यह है कि जैन को देश्वर फो जगत- 
कत्तर नहीं सानते वह अपने फल्पित इश्वरों को जो 
'| झुक्त .जीव हैं जगत कत्तों नहों मानते मुक्त जोव को 
क्तगतकरत्ता कोई मत वाला नहों मानता | 


ओश्म शम्‌- 
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वेदों की आंवेश्यकता । 


मंनुष्य जब संसार के पदार्थों को सूक्ष्मईष्ट से विचार 
करके वेखता है तब उस फो निश्चय हो आता है कि संसार 
' में जितने रोग है उन सब की औषधि है और जितनी ओपन 
धि हैं बह किसी न किसी रोग के छिये उपयोगी है ज्ब तक 
मनुष्य इसवात को न जानले कि इस समय इस रोग के का- 
रण औपधि की आवश्यका है तव तक उसकी प्रवृत्ति उस 
ओभोषधि के सम्पादनत करने में नहीं होती ओर जद तक मशु- 
- ध्य यह न जानले कि मुझे अमुक रोग है तथ तक धद्द उसकी 
निद्यात्त के उपायों को नहीं विचारता यद्यपि वह आपधि 
- उसके पासही पड़ी हो तो भी भावश्यक्ता के नजानते से चह 
उसको भ्रहण नहीं करता इससे विचारशील का काम है कि 
प्रथम रोग अर्थात्‌ घस्तु की आवश्यकता पश्चात्‌ पस्तु के गुण 
' तदनन्तर उससे रोग की निदृत्ति भ्च्छे प्रकार से समम्ाकर 
परतु के देने की चेष्ठा करे नहीं तो वस्तु के दाव से अभी 
. फल सिद्धि न होगी इसकारण हम प्रथम भजुष्यों की आाव- 
इयकता की पगढ़ छरेंगे। 


' मनुष्यों का रोग । 


जब दम संसार में देखते हैं कि अक्न संसार के जीचों 
का प्राणखरुप है ओर प्राचीन विद्वानों ते भी उसको मनुष्यों 


हल 


(२) 


का प्राण भाना है "अर घधाण: स्मृति वाक्य से तो दम 
लनिश्षय ही करते हैं कि प्रश्न भनुष्यों का प्राण है परन्तु जब 
फोर भनप्य कथा अश्न सा जाता है तो धहधा भपचिरोग हो 
जाता है जब अन्न अधिक सा जाता है तो विशज्ञाचिका आदि' 
शेगों से प्रा्णा का नाशफ प्रतीत होने, लगता है उस समय 
उपशोेक्त सिद्धान्त से विश्सख वृत्ति हो जाती ऐजब हम सुनते 
हँ"भाज्य पे वलम,म्राज्य मे भाय:आज्य पे प्राण/” भथोत्‌ घृत 
ही जीयों फो वलद्ायफ दे। घृतही जी्ों फीआयु है घृत 
ही जीवों फा प्राण हे तो घृत का सेवन भावश्यक अतीत: होने 
क्षगता हैं परन्तु जब कोई उ्चर पीड़ित मलुप्य घृत फा सेचन 
करता है उस समय धृत उसे पछवाव नहीं पनाता किन्तु 
विषमज्वर अधात ( तपेदिक ) फरके उसके व फा नाशफक, 
बायु का नाशक भार धाणों का नाशक हो ज्ञाता है धाघृत सा 
हर पाती पीलो तो (काशरोग) भधाव खांसी उत्पन्न हो जाती 
हूं । इसकी देशफर घत खाने में अशभ्रद्धा हा जाती हैं । 
भय लीजिये विप अथात संजिया जो मतप्यों की आणनाशक 
प्रतात दाता दे जिसकों आणनाशक समझ कर राज्य ने भी 
उसका पेचना बेद फर दिया ई परन्तु ज़ब वहा संखिया बे- 
धकशास्र छी रीति से शुद्ध फर के साया जाता दे तो यड़ेर 
प्राणनाशक रोगों को नाश धरवो जीवों फो अमृत के तुल्य 
गुगुकारी प्रतीत होने छूगता है पाठकगण ! उक्त रणन्तों से 
निश्चय हो जाता है कि कोई भी पदार्थ इस संसार में जीव 


'के लिग्रे डपकारक नहीं और न्‌ द्वानिकाश्क है किस्तु पदार्थों 


(३४ ) 


को तत्वशान' अर्थात्‌ यथार्थ शान फेर उसके गृण' खमाद 
क्रिया की जानकर उस का वरताव करता लामकारक हूं भार 
इससे विरुद्ध मेग्य[प्वान के आश्रय उसका अ्द्रण हानिका- 
शक है । 

' प्रिंयपाठकों ।| जब हमें फिसी अधकारभय स्थांत मे जाते 
को सवसर मिलता है तो भयदायक परत के न होने पर थी 
चित का मय दर नहीं होता जग्म 'प्रकाद में सिंह सर्पादि 
'भंवानक जीवों को देखते हैँ तो उनकी भव॑रूथा की जानकर 
हमाशं भय वहत ही च्यूव हो जाता है इससे भी निः्धय हो- 
'ता है कि सतप्य को अंजान ही सेवकारक हे अग्रान के साश 
से मनुष्य का ध्य भी नाश हो जाता है बहुधा हम देखते 
के एक सह्चु प्य गाद्भपट' पशुआ की 'मण्डली को पुल सोदा 
हाथ में लिये अपने आधीव करके जिघर चाहता है उधर 


कि 


+ 2 
ले ज्ञादा हे परन्तु वह दो मतप्या की उस सीट से अपने शा* । 


धीन वहीं कर सक्ता यह सब धातें प्रयक्ष अदला रही हैं 


के शान का न होना बड़ी दांत का कारण हैं भनुष्यांक्षों , 


इसी ने परंतंभ्' कर रक्‍्खा हे यही महुष्यों के दु:खों का आधार 
ह.पाठकगण आप यह भरी जानते हू के जीव अल्पक्ष है आर 
प्रकृति विभु है तो प्रकृति का तत्व जीव की प्रणेतया द्ोना! 
असंस्भव है इससे जीव कभी झुर्ी वहीं हो सकेगा और 


आन शा्रो ते भी इस बात को प्रतिपादन' किया है कि | 


मनष्य 5०50५ चद्ध हाता है जसा महात्मा महाम- 
कपल जी ते भ्पते सा ब्य शारू में दिखद्ाया है | 


(४.). 
धंध्रा' विंपययांत।! 


अथ<विपय्यंय अधात विपरीत शान ही बंध का हेतु भ- 
थातद फारण हू फ्याक प्रात के भाववक से जब जीन को 
प्राऊत पदार्थों में यह प्रम॑ उत्पन्न, ऐोजाता है. कि यह. पदार्थ. 
परी आत्मा के भनुकल अथात्‌ सुखकारक है और यह पदाथ 
प्रतिकल धयांद दुःखेकारक 0 तो जिन पदार्थों को संत्मा के 
धनुफल समया है उनके अहण फरने की इच्छा उत्पन्न हों 
तीएग मार २स पदाथ के उपादाग करने श्थातू प्राप्त फरने 
में मनुष्य यज्ञ करता है घद यल् से उत्पन्न हुआ कम धमो 
भम रूप एर्ण को उत्पन्न करता है आर उस करते की. भोगते 
फे धांस्ते जन्‍म भरेण प्रणव शरीर के संयोग वियोग को भा- 
पदीता रहता है और इस रोग फी शापवि तत्वशन के वि- 
ना वुसरा नहीं जिस प्रकार रज़्तु मे ,सप की श्रांति से जो 
भय उत्पन्न होता है उसकी निवृत्ति का उपाय बिता प्रकाश 
में रज्ज को रण्जु ज्ञाने दूसरा नहीं भोर महर्पि पतब्जलिने 
भी भपने यीगीशोस भे लिखा है। ४ #द 5 


“अ्रविश्याइस्मितारागठ्ेपामिनिधेशाः पंचछ्ेशा:? 


भविदा प्रथात्‌ जिसले पिदाथ फे तत्यस्ररूप फो ने जान 
कर भ्रम से कम्य में ,अन्य निम्भय करना, एत्यादि ,और-भी 
सब अद्वात्माओं की सम्मति मं-मिथ्याशान ही मनुप्योंका 
रोग है जिसके नाश से महुष्य/ शांतितुस' को 'छाभ कर 


न 


(५) 


सकता है और इस रोग-की ओोपधि सिवाय आत्मानातमविये 

सन के दूसरी नहीं क्योंकि जब तक जीव अपने खरूप और 
प्रकृति के खरूप और खभाव को न जानले और अपने अभी ए 
आनन्द के अधिकरण भ्रथांत्‌ आभ्रय फी भ समझंले तपतक॑ 


आल 


७ 


प्रियपाठको ! हमारे महा योगीश्वरों ने भी इसको .पुष्ट 
किया है। ह 
::' . ' जिनात्‌ सुक्ति।/ 

अथात मुक्त नाम जिविध दुःखनिद्वत्ति शान ही से हो- 


ती है ओर महामुनि गौतम जी ने अपने शास्त्र के आरस्म में 
ही सिद्धांत कर दिया है। श । 


“ धप्रसाणप्रसेयसंशयप्रयोजनह्टांतसिदांताव- 
यवतकेनिणेयवादजल्पवितण्डाहेत्वा मासच्छ लज्ञा- 
तिनिग्रहस्थानानांतत्वज्ञानात्रिःशेव्साधिगमः” , 
स्था: अ० ६.प० १ सू० १॥ 

भथ-प्रमाण जिंसेसे वस्तु का यथाथ जान होता है। प्रमेय 
जिसका शान प्रमाण से हो । खशय, जहां सामान्य ज्ञान ही 


परन्तु प्रमाण के अभ्ांव से विश्वित शान न हो। प्रयोजन, जिस 
भर्थ की इच्छा को धारण करके .कार्य्य में प्रदत्ि होती है। 


(६) 


रृशस्त, जिस में लौकिक और प्रीक्षकों की.बृद्धि समान हो। 
सिद्धान्त, जो प्रतिपक्षी के साथवाद करफे प्रन्तिम व्यवस्था 
ढहरे इ्यादि ओर सब सोलह पदाथों फे तत्वश्ञान से निःश्ने- 
यसभअर्थात्‌ मुक्ति भराप्त होती है क्योंकि ज्षव प्रभाणादि द्वारा 
जीव को यह निम्नय होजाता है कि अम्तुक पदाथे मेरे भात्मा 
के अनुफूछ'परभुक प्रतिकूल है तो सत्य कार्यो में प्रदृत्ति होती 
है जिसके भोगने को लिये जन्म की' आवश्यकता नहीं, होती 
इसी प्रकार व जीव अपने प्रकृति तथा ईदइपर के गुणों का 
दीक ठीक निश्चय कर लेता है तय वह हिताहित को ठीक 
साधन कर सता है जिस प्रकार आजकल जुगराफिये भोर 
नकशों के द्वारा हमको हरएश नगर देश समुद्र झीलादिका 
यथाथैशञान उपकारदष्टि से हमारी व्यायशीछ सरकार ने 
विनाश्रय घर बैठे सिखला दिया है झोर यह भी प्रगट कर 
दिया कि अमुदा नगर में यह वस्तु उत्पन्न होती वहां के क्ोग्गों 
का यह मत है उन की यह रीति. है जब मनुष्य इस प्रकार 
जान लेता है कि भमुफ देशवासियों का यह धर्म है ऐसा 
खभाव है ऐसा धन है, ऐसे कार्रीगर हैं. उनका ऐसा चाल 
चलन है इत्यादि यातों फो जान फेर उसको अपने भसीषट की 
सिद्धि का हाने जिस स्थल से प्रतीत होता है वह पहीं जा- 
ता है भनन्‍्यथा व्यथे प्रमण करफे अपनी आग ऐप नहीं 
बरता इसी प्रकार उस परमात्मा की द्याछुता से प्रति का 
पूरा व जिसके जानने' से प्रकृति फे पूरे सिद्धान्त 

जानकर अपने आत्मा-के प्रतुकृल वा श्रतिकूद वे जात: 


| धो 
हे उपादेय एप इत्ति को इसमे ने फेस कर अपने अभीर 


'आनरई के लिये यत्े करता हैं ओर यह पंण!वियकी शान के 
अभय भसोष्ट का प्राप्त करके भतीव देखे की प्राप्त होता। 


स्थोकि यह तो सामान्य पुरुष भी नहीं चाहता।कि विना : 
“अयोजत' के प्रक्षपेत करके अपने ताम को कल्न॑कित- करे तो 
इंदवर में:यह संदेह ही वहीं हो सकता प्यारे पाठको! संसार - 
में कर्मा के'फल की. दिमा कोई भी सुखी दु्शीनही होता झोर , 
जद तंक कर्मों का विधि निषेध लिश्वय ने होज़ाय.. तव तक 
उन्र क्षमा में शांति नहीं होती इससे भी क्ात होता हूँ कि. 
क्र्मो:क्ी:विधि तिषेध:का शान इंदवर ने जीवों को दिया: | ।. 


शा 


प्यारे परीक्षतजनों! यहतो आप ठीक रीति से समझते 
कि जो मंनुष्य जिस वस्तु वा .कौशछ फो बनाता. है जबतक 
उसको यथार्थ बरतने-की विधि मुल,से -वा छंख से! न दत- . 
छाद तब तक उसका येथाथ ज़तांव -फिसी को भी नहीं फ्ोता 
भरि यह भा हम देखंते हूं. क्ि:हमारे शामने जो घटिये अम- 
शक वा दुरुप देश से: आती; हं-जव तक उसको कंजी लगाने ' 
का समय वा धीधि और सूइयों के घटाने बढ़ाने के नियम तेज," 
आर आीजा:करने का विचार हमको, न-विद्ित होने तव शक " 
डिसे बड़ी से हम यथार्थ-परयोजन सिद्ध-नहीं फर संत ओर न 
न हम इस दस्त फेबिगड़ते से टोपी, उदशय जा सक्ते है हम 
जंग मे देखते है कि-बहं इम बिच देखे धोडी दर सी उठे. 


(< ) 


'वहीं'ठोकर खाई ;जो-जतढाती हैं कि रबर: ने जो,तु्हें. भ 
देने; से देखकर चब्नें की आक्वो दी.थी.उसको सद्भ करने का 
यह एल; देते: ; ५ ६ 8 


प्यारे पाठक! इसींप्रकार जब इंश्वर के दिये हुंयेइन्द्रियों 
के नियमों को तोड़शर प्रयक्ष में, दुःख उठाते हैं इससे यह 
.अनुर्भान सिंद्ध है कि पंत्तमान दुःख सी पे में जो इश्व॑र आज्ञा 
उल्लंघन की है उनका फल, है। .. .. ० 


महाशयगर्श! जब यह निश्चय होगया के हख॑ ईश्वर आज! 

इल्ंधने का फल हूँ तो यह बाद छपी नहीं रही कि इंश्वर 

ने हम क्या भातां दी हे अव'इं/वेर आशा को हँस उसेकें दिये 
जलियमों तेथां विधि निषे5-रूपी वेदों से पोते है। 


: ' प्यारे पाठकों! जब निश्चय हो चुका तो हम उन पुस्तक्षों की 
जिनको संततार:में दश्वर आज्ञा मानते हैं परोक्षा:करने का छय॑ 
इंल्योग-करतेहैं। . ., ४ «| ' बी 
ु 
/ध्यारपाठकों  बिदों फो छोड़कर वांकी ४ एस्तके तो रेत जबूर 


'इंजीला:कुरान को-अधिकाँश,.लोग ,इशखर आशा: के नाम. से 


] 
बुकारते हैं। .. ४० पे | 7० पता 6 या है 
हि * घ« 2 है: 82405 0. ५ २7 ४९ 
मम की ) ० 


हू 53 02 ॥। 


पहिली पुस्तक तौरेत,तो सूसा, के, समय में:उतरी विार 
यह उत्पन्न होगा कि मूसा से पहिले छोगों को विधि निषेध 


भा 
$. ऋ 


(५) 


की शान किसप्रकार से होता था ओर आदभ से लेकर मृत 
तक इंशघर आजा संसार में थी वा नहीं मोर भूसा से पहिले 
संसार भें कोन वात न थी जिसके लिये इृश्वर्रय पुरतक की 
आवश्यकता थी जिसको तोरेत मे एरा किया इसका उत्तर 
यथाथ दृता आते काठंत है | 

प्यारे पाठकी ! यदि हजनतोप स्याय से यह भी मान ले 
कि तारेत की आवश्यकता थी तो तारेत में क्या न्‍्यूनता थी! 
जिसको पूरा करने के लिये ऊद॒र की आवश्यकता हुई जोर 
तारेत के बताने वाले को उस भावद्यकता का ज्ञान पवे था 
वा नहीं यदि था तो. पाहिले क्‍यों: न लिखा ओर आदम से 
लेकर दाऊद तक॑ मनुष्यों का झवन अधूरेपन मे गया और 
उनको इंश्वर की यथाथ आशा्रों को न पालन से चेचित रह 
कर जो दःख उठाना पड़ा इसका दोप किसपर भाषैगा? तौरेत 
के बनाने घाले प९। 

प्यारे पाठकों! संसांर में दो प्रकार का शान प्रतीत होता दे 
एक तो सामान्य शात्र दसरा विशेष शान। सामान्य जान तो 
जीव के स्वभाव से ही रहता है क्योंकि जीव अठ्पश्ञ है भर्थात्‌ 
नियामेत जाने स्वभाव से समस्त जीवों में रहताहे परन्तु विशेष 
शान विना किसी निमित्त से नहीं हो सकता। खाना सोना 
रांता इत्यादिक जो काय्य पशु पत्ची सपोदि सब योवियों में 
रहता हे वह स्वाभाविक हे परन्तु हरएक योनि में जो विशेष 


पथ हैं वह किसी निमित्त अर्थाद्‌ दसरे के सिखाने से प्राप्त 
ताहे। 


(१०) 


मित्रवर्गों | ज़ब हम समस्त जीवों से भनुष्यों,की तुलना 
करते हैं उस समय समस्त जीवों में भोगशक्ति को. पाते' हैं 
जसे-गो, मस अद्वा दिक पश्ु“तथा हँसादिकपक्षी वा सपोदिक 
तिय्यक ओचे, अन्नादि पदाथों की भोंगतें. है परन्त उनके 
अंज्नादिक पंदाथों की इद्धि तथा उत्पत्ति करने का ज्ञान नहीं 
प्रतीत होता। इससे ज्ञात होता है कि जीव स्वभाव से वर्तमान 
अवस्था का शान रखता हे किन्तु ज़ब हम.मनुष्यों में कर्तृत्व 
शक्ति भ्रथात्‌ कमा के करने की सामथ्य को' विचारदारटि से 
विचारते है तो यह सामथ अभय जीवों में व पाकर हमें विश्वा- 
से होंता है कि यह शक्ति किसी निमित्त से उत्पन्न हुई हैं 
ओर जब हम अशिक्षित परुषों को देखते है तो वे भी कते- 
त्वे शक्ति से शूल्य ही प्रतीत होते हैं इससे स्पष्ट ज्ञान होता 
हे कि करने की सामध्य आते मनुष्यों को शिक्षा से हुई है 
'अबे यह विचार उत्पन्न होता दे कि भनुष्यों को शिक्षा किससे 
प्राप्त हुई बहुत लोग तो कहेंगे कि शिक्षा जीवों के पंरस्पर 
'मेल से उत्पन्न होती है क्योंकिवहुतों की अटपशता या सामान्य 
शान मिल फर वहशता वा विशेष ज्ञान उत्पन्न होजाती है 
परन्तु तत्वदृष्टि के विचार से यह मिथ्या भतीत होता है जैसे दि- 
यांसलाई में सामान्य अश्नि है ओर रगड़ने से विशेषाश्ि प्रगेंट 
दोती है तो रगड़ना निमित्त ही विशेषाभि का उत्पादकप्रतीत 
होता है और डिब्वी में सो दियांसलाइयों के योग से विशेषा्रे 


का उत्पन्न करने वांला निमित्त काररशा नहीं जब एक सलाइ 
में विशेषाप् प्रगट होजांती है तो वह बहुतसी वस्तुओं को 


(११), 


बह शक्ति. दे: सकती है इसी प्रकार जब तक्ष'जीत्र फो शिक्षा 
प्रांप न-.होगा तवतक उसमें यह सामध्य ते होगी । 


प्रियपाठकों । कुछ छोग यह: कहते है कि:जीवात्म! नित्य 
प्रति, उन्नति करता हे इससे काल पाकर 'सबंज्ञ हो 'जायगा 
परन्तु उनका यह सिद्धान्त ठीफ नहीं क्योंकि जीवात्सा शान 
विषय कभी भी विना निमच उन्नति नही कर संचछा इसमे 
दृतु यह है कि कोई वस्तु भी उन्नति नहीं छरती किंतु अपने 
जपयोगी झवयपों की प्रकृति से श्रहण करती ऐ उसकी .सृद् 
एरुप उसकी उच्चात, मानता है किन्तु ग्रणा के दचित 
सहवारी निमित्त को पावर अधिक हो जाठा, है परल्तु देश 
कालादिक तथा प्रकृति यंह सब शान से शून्य है इनसे सब- 
जता का मिलना ग्रसम्भव॒ हें बहुत से भाई यहां परयह शेक्का 
करेंगे कि जीव जहां जायगा वहां के थ्दार्था को देख कर अपनी 
शान, शक्ति को विना किसी (निमिस के बढ़ा सकता है, परन्तु 
यह शंका भी असगत दी है क्योंकि छूथ के निभित्त से चक्षु 
में प्रथत्ष एदाथा. के देखने की. शक्ति अधिकांश हो जाती 

इससे रूप ज्ञान तो होगया. परन्तु विशेष ज्ञान का अभाव 
दीरहा आंग्यह शक्ति सब ज्षीदों में खंदः उपस्थित हे इसके 
तु विशेष जार सही कंइसंकते फयोकि संलार के पशु पक्षी 
रूप शान को: आप है किप्तु प्रलक्ष में अतिरिक्त अनुभानाएि 
जन्‍म शा जिससे. कांयये को देखबर कारण का वीध और 
डिंगे को देखकर छिपी का बोध हींचा तथा िंल के व्यवद्यारों 


(१९) 


से अनुभव बिना शिक्षा के प्रांस.नहीं होता इसटिंपे अवश्य 
पनुमान होता है फि यह शिक्षा मनुष्य फो कहीं से प्राप्त हुई है। 


प्रियमितों | यह तो आप एवीकार फरते है कि ज़वतक भा* 
पकिसी भृत्य था सन्‍्तान फी किसी काथ्य के करने की आ- 
शान दे ओर फुकम्मा फे करने का निपंश्रयक्त उपदेश स करें 
तबतक उसका किसी काम के करने ने करने के लिये दोपी' 
नहीं। बता सदात औए ने उसका दृण्ड दे सकते ई शहि भाप 
दरार धृण्ट £ तो गई थी आपका न्यायशील या भा नहीं 
फएदया यादि आप दिखी स्वायशीद मनुष्य फो फिसी अपरा- 
थी को दण्ड न देशंग तो ग्रापको यह दो थाते ध्यान श्रार्देगी 
था ही। उस अंपरापी ने न्यायाधीश को भाए। को उद्मंघन 
किया? या बह स्थायाधीश सग्या्यी ए पहिछ्ी अबर्था में तो 
इफका आता का प्यार हाता आवक ६ ॥ 


भागयगण | भप्र शाप विचार कि संसार मे जो करोड़ों 
जीव जो तागा प्रदार के द:ख पारश है इन को देखदार' सम- 
फदार अनप्य था ता दस का पृथध कम का फेक समकेगा पर 
ह:सबाता इश्यर फो अत्यायी जानेगा विन्‍्तु शेशवर न्यायका* 
सी है उसका अन्यायी बाहना केवक भूर्सों.का प्रताप सात है 
हां यह सबनतप्यों के पापों का फल है पाप इंगंबंशाजा को 
इस्कंघन छग्मे की ताम है इससे भी सिद्ध होता है।के इशवर 
ने सदर योईआण दी ६ जिसके अनुस्तार चलआर मनुष्य 


(१३) ' 


. इन दुःखों से छूंट सकता. है जिसके विरुद्ध चंजने ही से में 
नुष्य इन दुःखों से प्रस्त हुआ. है। कह 


प्यारे भाइयों जब इस प्रकार ईश्वर निर्मित नियम यो 
भाशा था सर्त्यविया युक्त पुस्तक की. आवश्यकता प्रतीत हो. 
ती हैऔर इध्चर के न्‍्यायादि गुण से भी लक्ष्य होता है. कि, : 
अतदय उसने प्रति के नियमों को संसारम प्रचार [कया है. ' 


" थ्यारे प्राठज्ों! यादि हम यह मान लें कि संसार में ईश्वर ' , 
थ्राज्ञा धचलित दे ता हमे उसकावचार करना पंडूत ह 

कि ईश्वर आज्ञा के लक्षण कया हैं या ईश्वर ने जो हमे वेद का ' 
शान दिया हे वह फेसा है| पाहला लक्षण हम आवश्यक्रता 
के अनसार यह करते हैं कि “दिताहितसाधनतायोधकर्त्व॑ 

वेदत्यम” अथात्‌ जो हित जीवात्मा के प्रहकूल .भर अहित 
जीवात्मा के प्रतिकूल साधनों का बोधक अधात बतला-' 
नेवाठा हो उसे वेद कहते है-तो.थह छक्षण सब ग्रन्थों भें 

आंतेव्याप्त होता है भ्थात्‌' सब अन्य थोड़ी बहुत द्वित' की ' 
विधि झोर अहित का निषेध लिये रहते हैं फिर छक्षण इस . 
प्रकार करते हैं कि “हिताहवसाधनतावोधकानि चापुरुष-. 

वाबयाति इंति वेदाः” प्रथोत्‌ जो हिताहित' फाो बोधक अपुरु- - 
घपाक्य श्द्योत्‌ किल्ली मनुष्य. का कहा हुआ वाफ्य नहीं 

वेद कहुत ह.अब जास्तिक़ों के अ्न्‍्धों भौर कुरान अंजील 
तोरेत ज़बूर इन ,पुस्तकों में: आतिव्यात्ति होंगी क्योकि जैद - 


. [्‌ !छे ) । 


शॉंग अपने तोथकर्रो को इंश्वर' मानते हैं पौर मुप्ततमान 
होग करान को इश्वरीण पस्तक भातते है इंसाह पज्ञील ओर 
यहुदी तारित भार अग्रर को, घंव पदों का लक्षण यह होगा 
'"रतोटितसाधनतारोधकाने चापुरुषवाफ्यानि प्रह्मप्रतिपा- 
दबगान दा एकमा मम झा ने एति घेदा: इसमे जे भवस्था हिता 
हते शान का घोधफ पुरपयाफ्य न ऐ प्रह्म फा प्रतिपादक ही भर 
छष्टिफम पिझद न ही उसे येद सहेंगे परन्तु वेद शाब्दमय है 
शब्द फो प्रमाण नहीं मानाजाता जवतक उसमे यह दोष पाये 
जाये जैसा महात्मा गौतगनी में शब्द परीक्षा में लिखा है । 


'तिदप्रामागप्रमदतव्याधातपुनरुक्तिदो पे स्प 


अ्ध-+प्द शप्रामाणय है फ्यांफि उसमें अनदत नाम भंठ 
सना स्यादांत ताम प्रसश्यश घिगश शब्द' कमी सिाद्धदायक 
भरी शोता इस छारण उपको प्रमाण नहीं भाना जता फ्यों- 
कि इदयर स्श ह यह अनुत पचन करती नहीं फटता उस- 
का यम तर्यतान के सनुफल दाता है इस कारण वेदों में 
यहू दाप ने ऐोना लाहिये शोर सपंश अपने पथ फकथत फो 
मुझ्झर उसके पिघर भी नहीं रहता इस फारण ध्याधात 
दीप सी बंदी में मी हो सझता घोर पनणस्ति भी अधानी फे 
' ऋृषन में हह्ना गरती है पदों फो इन दोपों से राहित गोतग 
आदि महामा स्षियों ने झपनेर शास्प्तों में सिर फर दिया हैं। 


शैक्ड सोभाईदी वेदिकधमप्रचारकशण्डक्षी 
गुरुढुल बदायूं के नियम ॥ 

१०यहे अेक्ट सोसाइटी वोदिकधम्म वे ध्रववागण प्रचार 
भार गरुछुछ फे लाभ के छिये जारी का जाता हैं । 

२-जो परहादाय २५) रुएये इस सुछ्ताइडाी की सहायताथ 
दान दूगे उन्तके नाम से एक इंघतनागरो टरक्ट ४००० छपवाया 
आयगा जो गरीबी को मुफ्त जरजाम लो गा को ) भे दिया जाख- 
गा।भोरजो मट्य प्राप्त होग। वह गरुकुठ मे सच किया जायगा | 

जो महाशय ५००) रुपये गुरुऊल की संदायताथ दान 

दंगे उनके नाम से १४००००० इवट छपवाफर जारी किया ज्ञाय- 
गा। ज्ञों मूढण प्राप्त होगी उस स्त एक बामरा यनवाकर उस 
पर दानीसहाशय के नाभ का स्मारक खिन्ह छगाया जायगा । 

४-जो भहाशय देवनागरी प्रचार के अर्तिरिक बरदिण धरम 
के प्रदार के छिये इस सोसाइटा की १०००) २० 27८ कप 
बात की लय दात देंगे उनके नाम स १००४७ उसे देफ्ट झ्ुए- 
बचाया जायगा जिसकी भ्रदष प्राभ गरुकुल भे खच हागी। 

५-जं डोग बॉटने फे छिये ॥ चाढा १००० बट मेगपा* 


घेंगे उनको ४) रु० मे १००० टेवठ शोर २०० भेगारवगे उनको 
, ६) र० भे दिये जावेंगे । 

६-ज किताव बेचते वाले इस सोसाशदी के पलेन्ट होता 
घाह उनको फीसदी ४०) रु० दाखिल करना होंगे। 
पंमोशन ३०) फीसदी दिया जादेगा | 

५ “उधार मूल्य पर पुस्तक किलछी को नहीं दीजावेगी 
झार न बह सुसायरी किसी से उधार लेगी | 


सेनेजर देवट सुसायदी गुरुकुल्न सर्यकुंड बदाएं 


| 2५ कट पे | 
40४ हूँ <४ ञा म्‌ (> 


* बेहद किसपर प्रकृह हुए 
2 अल कि जप अजीह हुए 
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अाम७>००० ०७ मल ट पक १३ १ (सरइककेबनक»»काकम >>. 


“ घारे एाठझ ! इस संपार में यह नियम गतीद ऐते है. 
' कि हरएक महुष्य जिस प्रकार के संस्कार रखता है हर पक, 
, चौज॒झ्ले तत्व को एसी प्रशारड्ा बताना प्रपना परम पमेक्- “. 
दे है बहुत थोड़े मनुष्य है' कि जिनको उत्वंक्री जिश्ञात्ता जो: 
- शौर झ उसे घुणा करें एरलु वाद रखगा चाहिये फ़ि पहुष्य' - 
इस में बढोही के समान है कोर बोही के बास्‍्ते उचित है. : 
हि वह हर कृदम पर झपने एव की जुमीच छोड़े झगर पहं 
' शप्ती जगह पर खड़ा रहे, तो फपी धपीह स्पान का मुँह. 
नहीं देख सकता इसलिये जोममुष्य विगा धतुरत्थान हिये 
हव करनेके मागही होगये हैं उनझशो एत्द शप्तत्यं का छुंद . 
विवेक नहीं रत ओर बह झपने हंस्कार एवं धवियों के 
कारण सदा सत्य से दिएुव रहा ढरते हैं॥ ४० 
प्यारे दशझ) शाम मुझे उ॒न्शी इस्गणि भी फी बनाई 
हुई पुर्दफ “वदद्ारप्काश” एफ सज्जन पुरुष द्वारा पिली * 
निम्त्रो देखकर में चकित होगया कि संझार में ऐसे भी 


। ( ४) 
पुष्य एण्रिथत हैं जो अशुद्धि करके दूसरों को भी धशुद्ध 
मे डालते है झौर घपनी अशुद्धि को सरुदी भौर दरों दी 
उच्दी बातों शुद्ध करने दा वशय करते हैं, न्‍ कि ऐसे 
एुर्पोत लेखोंते सर्व साधारणकों अप पहने एा संदेह है 
(स बास्ते सा उत्तर लिखना गुफ्ले आवश्यश्षीय दिदित 

इक हा 
एुनंगी, छाइव ने पहिल्े पृष्ठ में खिखा है इसके एपराशत 
सत्य के निशासु भौर भहत्प के भिशवास्रु पुरुषी को गाव शे 
कि भन्तादि काल परे ऋषि, गुनि, एश्टत और शाचार्य्य 
एक मृत होफर यह विश्य करते चले आये हैं कि बेद एस 

को व्रह्ममीर दशा मिल्या। ' पा 
. शोक! मुंगा सात ने आचायों का नाप गो दिखा 
बरनतु अगाण कोई भी नहीं दिया | प्यारे पित्रो! आज तक 
चाएँ बदों का भाष्य ऐेवल सायणावाय ऐ भौर फ्रिी,ने 
नहीं किया शोक किं प्ु्शीणी मे उसका भाष्य और शूपि- 
का का दशन पक नहीं क्रिया भौर य री लिख दिया कि 
सब भादार्य उप्र पर सहमत हैं । देखिये सायशादाय 
ऋणेद भाष्य. की भूंपिका में दिखते है देखो तायणभाष्य 
थापा, उम्दई पृष्ठ ३ 


५ (३) 
'जीवविशेषेरग्निदाय्वादित्येददानाझुत्पादितत्वात्‌-॥ 
' जीव विशेष अग्नि वायु आदित्य को पंदों का प्रका- 

शद् होने ले | यहाशय सायणाचाय खुद ही नहीं लिखता 
ए हरेय ब्राह्मण का एक हवाला भी पेश करता ह | 

खण्वेदएयाग्नेरजायत थज्जुबदों बायो।सामवेद 
आदित्याइतरप ब्राह्मण एण्जकगम ॥१९)॥ 

क्यों पशाश॒य ! क्या छांयणावाय व्त्मा पर वेद उतर- 
ना मानता है या झगिनि वायु श्रादि ऋषियों पर, पुन्शीजी ने 
परवकोंदा दिचार नहीं किया विना पढे लिखे लिखभारा हि 
सारे झाचाय इसपर एक मत हैं। पुस्शी जी ने एक भी भा 
चाय का नाम जिप्तने वेदों पर भाष्य ड्िया हो, अपने 
प्याण में नहीं लिखा प्रुन्शी नी-ने जो जनीप्रादुभावे' 
इस थांतु जो लेकर यह:वात्त लिखी हि अग्नि.बाय झा 
दित्य ने इनका कमकाएठमें प्रचार किया होगा । यह भी 
पुस्तकों के न देखने का फल है चदि भाप आवचायों को 
सम्पति को शास्त्रों में पहे होते, वो भाप को यह: के ठा 
'बहम न होता देखो सायंणाचार्य लिंखते. हैं | 

हृश्वरस्पारन्यादिप्ररकत्देन: निसाृत्व हईटव्यम व) 
यहाँ पर मुन्शीनी का झाचायपों झरिय आदिका 


(४) 

' प्रेरक होने से ईश्वर को वेदका निर्माता ठहराव है और 
मुन्शी जी उसके पिरुद अपनी कपोल कब्पना से ब्रह्मा ' 
से अग्नि वाय आदित्य का पढ़ना बताते हैं | 

प्यारे पाठकगण ! शाप न्याय करें कि आचाय्य की 
सम्पति के विरुद स्वादीजी हैं या पुन्शीमी | जब साय- 
णायाय चारों वेदों का भाष्यफर्ता मुन्शी भी की सम्पति 
को ऋूठी रतल्या रहा है तो समभ लीमिये हि पुन्शोनी 
का यहकपन फ़ि सूद श्ाचाय्य एछपर सह हैं ठीझ नहीं 
पुन्शीनी ने गायत्री उपनिषद को भी नहीं देखा 
नहीं तो हाव हो दावा कि अबह्मा वर्दों से पेदा होढा है 
भर्यात पेद फे पढ़ने से ब्रह्मा चना है | 
गायत्री उपानिषदू--बेदात ्ह्मा भवति ॥ 
मिप्तका शर्य यह है हि वेदों से प्रह्मा शोवा है ने हि 
ब्रच्मप्ते बेद| जय कि घर्ति शादि से तो वेदों को उसचि 
पानी जाती है भोर पेदों ते प्रह्मारी, तो इस दशा में आपका 
लिखना किसी तरह मानने के योग्य ज्ञाव नहीं होता | 
पृष्ठ ५ मुन्शीनी ने स्वामी नी का लिखा हुआ शतपय 
का एक वाक्य प्रस्तुत किया है । 
पतन पावर 5 आायत वापषायेजुवद। सच्पत सा धवढ्‌। 


(५४) | 
एग्शी भी की इसपर थे शद्रा 8 कि वे! शब्द श्र धि में 
* भरी प्रोर “ सर्यात! की जगेह आदित्यात है प्यारे मित्रो | 
'है फ्रौर एव! पर्याय शब्द है' ओर ऐररेय ब्राशण फी 
श्रृति में एड! शब्द विधवान है शिधफे प्रथ निश्चय. 
(यकीन) के है फिर आपदा कहना किसवरह पर ठीक गाना 
जाएजता है क्योंदि हिद्वाल में तो कुछ भी मेद मे घावा 
रह सर्य भौर छादित्य ये भी पथ्योय शब्द 9 हहए भी पु 
आपका काय छिंद्धु न हुआ भोर मो पाप पाते है अंजां 
हू! शब्द बढ़ाया है द३ भी इस भर ति में विद्वान 

ओर पृष्ठ १०१ ग॒ग्शी जी ए्ते ऐ' हि स्वागी जी ने जो 
शाग्न भादि को मर्षि खिखाए थे ठोक रहीं क्यो कि बेदोंपे 
इनको देवता कह गया है कि भिसके प्रमाण में शाप थे 

प्न्त पेश करते हैं| 
झग्मिदेवग्त दातोदेणता सू्ोदिवता चश्मा देवता 
परशोनो के इस लेख ने तो दिदित करंदियां डिं 
समन एन्शोनी की राय को हठने फ़पना घर बना लिया 
था, क्योंकि उन्होंने जड़ बसु देवशाओं के लियें भो: बंदों में 
प्रमाण था बिना प्रसंग के उपस्थित क्रिया । सावणायाय 
'झपने भाष्य में तो प्रति, बाय और शेतदिल को भीष 


हक ( ६.) । हे 
: विशेष बन्नल्ला रहे हैं परर्तु भन्‍्शी थी उशहे विरद संगम; 
कर हि न वो उस्धपा जीव विशेष हैं मे सम जीए विशेष 
है हिन्तू जड़ पदाथ हैं उगश्ो जीरो हे स्थान में बजा रहे 
' है क्िल्तु पृष्ठ२३ में तो मम्शीजी ने यही मन्त्र उद्ध व करके 
स्पष्ठ लिखा है हि बत्मा भी ने शग्सि बाय से आदिको 
पैदा हिया क्या ही छच्छं होता हि मग्शीनों इस लेख 
के पहिसे इस श्र के भर्था को गुर | पढ़, छेते । 
 सध्माहा एसप्मादात्मान अक्ाण। एस्फत आकाशाह 
घायुदामोर ग्विर्वेराप१ अजय इथिदी एथिव्या 
झोषधया ओपषधिस्पाउगन्न सम्नाग्रतः रतस पुरुष; । 
प्यारे मित्रों ! चकि वल्ना इस्‍प हे इस लिये वह 
गरित हदि इस हेद पीछ पदा हुआ पन्शी जौ 
को इतना भी झुगाल्ञ ८ आया ब्लि भ्रृति के अनुकूल 
परत शरग्व के बाद पैदा हुआ छोर आए के ब्रह्मा णी 
यम्रनिव पराणों के $मल् शे पंदा हुये दब उनको चारों 
और उठ ही जत्त नज़र आवा भज्ना शत्र सोचिये ब्रह्मा 
से पदिशे जल शोर गल से पहिले अगिन था या नहीं मे 
'शुध मन्शीनी साइव जप कि शपथ में झगिि दाय प्रादि 
त्य से पेदोपत्ि सिद्ध है भौर पुने भी इसको मानाई। 


(७) 

' झग्नि बायुराविश्यस्तु अग॑ ब्रह्म उनातनम्‌ || 
हृदोह पज्ञसिस्यथद्ग्यजु) सामलक्षशम ॥ 
ऐसरेय ब्राह्मण भी ऋग्दि बाग से वेदों का प्रादुर्भाव 

शनता है छोर गोपय ब्राह्मण में भी ऐसा लिखा है । 

अग्नेशग्बेदं वायोपजुपदनादित्वात्‌ सामवेदस। 
घग्नि ऐ ऋषेद पैदा हुआ योर दायु से यजवेंद भौर 
श्ादित्य से हामपेद पेढा हुआ जिससे सपए शब्दों में पाया 
श है कि झग्ति वायु भ्ादित भज्िश ऋषियों पर वेद 
उतरे गोपय ब्राह्मण में दो शिखतिलाक्षम।मह्म परमाता 
से लेकर शग्नि वायु प्रादित्य शज्विरा तक प्रतिपादन दिया 
गया है हमें कहीं बह्मा का नाग तक नहीं धार अतिरा को 
तो रषष्ट शब्दों में ऋषि लिया ? जब कि धर का पैदा या 
प्रशाश कश्ना अक्रा गापझ ऋषि द्वारा है तो फिर दि 
तरह कहा जापझवा है कि अरिनत श्रादिक ऋषि भही है 
ओर वेदों का मक्राश सिवाय चेतन के हो नहीं सकता 
भौर भोतिक भरग्नि वायु आदित्य अ्रयेतनन है' हां भगि 
वाय आदित्य भक्विरा के लिये देवता शब्द भी आसकता है 
क्योंकि देवता पिद्वान्‌ का नाम है भोर भोतिक भरगिनि बाय 
ओर सर्य को भी दिव्यगुण दाला होने से देवता कह सकते 


(४) 

'है गायत्री उपनिषद से भी यही पाया जाता है हि वेद से 
ब्रह्मा पनता है यानी वेदाध्ययन से ब्रह्मा कहलाता है वो 
दस भवरथा में हल सारे पुरुतकों के प्रभाणों के विरुद्ध उप 
निपद्‌ का मुकाबला ही क्या है भोर एस श्रृति का अथ ये 
हो सकता है ।-- हे 
यो वे प्रह्माएं विद्धाति पूव पो वेदाश्व प्रहिणोतितस्मे 

लिप्तने ब्रह्मा को पूर्व काल में पेदा किया यानी चारों 
वेद भग्नि भरादि के द्वारा उसको पढ़ा कर ब्रह्मा बनाया | 
इन्यथा वेदों के बिना तो वह बह्मा हो नहीं सकता भोर 
पूष शब्द सापेर्तप हैं व कि शवेगारवतर के बनाने पाले से 
ब्रह्मा पहिले पैदा हुए इसी वास्ते इसके ये अर नहीं कि 
दो सव से पहिले पेदा हुवे इसके वास्ते कोर मन्त्र प्रमाण नहीं 
श्रह्मा देवानां प्रधथमों व्ूव । 
ः ब्रह्मा देवतों में पहिले पदा हुआ निप्तके प्रथम ध्र्थ 
होने के £ जैसे किसी की योग्यता को देखकर कहा जाता 
है ये संवस प्रथम है इसके भर थे होते हैं कि ये सबसे 
>ोण है ब्रह्मा सम्पूर्ण विद्वानों से भषिक विद्वान है इस 
बासते कहा गया कि ब्रह्म! देवतों में अव्वल नम्बर पर 
या संसार में मिस्त कदर विद्वान्‌ होंगे तरक्ना उन सप का 
शिखामणि होगा क्योंकि अहम चारों पे का बात होता 


( & ) 

है वाशी इसे फंस होंगे। गे बारते या प्रथम इशुप्य का 
बावक नही किसु योग्यता का पर्ंलाने वादा है। 

भौर शापमेजो गनु का उयय उत्तत किया हे आशगी 
जुपरदरभी है, धातु के अगर एप ऐोके से क्या छोर विरुद्ध 
शथ भी विकास ड़ है क्या एही हु पाहू दानाये आज ' 
तक किसी मे प्रयोग की ह यदि की है तो एफ उदाहरण 
दीजिए वर्ण एस कठ दावे 8 बाज भाहएं यदि व्या 
फरण में पातु यानी पत्र हे शर्म जग होते ३ परम 
वे परस्पर दिरुद्ध पहीं शोम्रउते चूंकि देखा पीर केश पर 
रपर विरुद्ध हैं| शोत शादगी है शिक्षत्रें इह्म जायें हि 
गाय ह दू। दुद्व गया छोर कथ यह ए जायें कि गाय 
को दूध दिया गुन्ही नी ! यहां इल्तुक पह शोर स्वामी 
थी का झथे ठीक / शोर पध्यमी विभ्क्ति है। आपने जो 
शाजपझानशून्य होकर, लिख मारा ये भाप झार 
झापने जो पाराशर सत्र; झादि के प्रमाण दिए हैं बह पढ़ 
दूसरे के रिरि्ध होने से भमाण नहीं, भोर शरश्मव भी हैं 
क्यों कि $हीं आप सथे को पृष्ठ २६: पर अह्मा जी का बेटा 
एहराते हैं फोर कहीं, पृष्ठ, २७ में तन्नाजी के बेटे का 
दौध्ित्र पतलाते हैं | इन्शी नी:साइप ने नो, ये लिखा. ६ 


(१० ) 

कि अग्नि झ्ोदि को एरं१ति छे पहिले अंह्ाणीरे पाता बे 
थे!तो इसफ्रे'लिए पं दैयी, चाहिए नहीं वो झापका 
कहता काई पपाणं नहीं, पी ९ जो सांस्य कं। सत्र शापते 
उपर्यित पिया: है दो ज्ल्ला फो सृष्टि को शादि भहीं बत* 
सादा फिन्तु उपकेतान्एिन होने से तातये है सत्र ये हे- 

आवन्रह्मस्तम्दपद्न्त तत्कूत छाट्टराववकातू | 

' जिसका पंथोगेन यह ह अर्थाद उच्चकोटि के ज्ञानी 
घारों पदों ऐ बढ़ा वह्ना से छकर स्थावर पक लिप्त कदर 
हप्टि हे वो सब पुरुए कै लिंये हे रही ये वाद कि बच्मा ने 
ब्रह्म पिद्यां सथवा आदि को पंढांह है उसके प्रयोगन पा 
है दि अद्मद्दियां पे ।/पित्राय एफ्निपदों से हे वेदों से वहीं 
क्योंकि थे द्ह्म। दि हे ब्राह्मण प्रेन्य पर्नाए छोर एण्तिपद्‌ 
भी ब्राह्मण प्रन्यों से निकसे जसे वृश्दारणएपयक्क उपनिषद्‌ 
शतएथ वाह्मग पी एक कांड है इप्लिए ये ग्रन्थ ब्रह्माणी 
में झषिएों को पढ़ाए इन्गीगी ने जो परतोव शिया ह वो 
ग्रासर ऐसरिय अीक्षएं के हिरेद् हे भोर 'धार्यणाचांस्य 
की भी रुम्मेति के गिपरीव है झोर गायत्री उपतिपद शर्त 
एवंके विरुद्ध तोगे से विश्चेय गरशुद्ध $। हि 
:7४ और पुल्शी जी जी संग्ी यो नाग भादि को कारण 


(११. ) 
ब्रह्मा को मानकर ये लिखते हैं कि भग्नि वायु भादित्य 
भादि नाप्त ब्रह्मा जी ने रखखे। ये सष्ट प्रसिद्ध हे संड्ठा 
करे ब्राह्मण ग्रन्थों में हैं मैप्ता हि महर्षि कणाद वेशेपिक 
शास्र ये लिखिते हैं :.... 
च्राह्मणे संज्ञा कमे ० 

प्रयोत संता भादि का प्रचार ब्राह्मण ग्रसपों में 
यदि युन्धीजी ये कहें कि ब्रह्मा से पहिले भ्रग्ति वायु 
छादित्य भाप डिसने रक्खे हे तो में कहता हूं' “ब्रह्मा! 
यह दाप किस तरह रवखा गया यह शंका दोनों वफेवराबररे 

शोक ! एन्शीनी शो लिखते समय भाग्रह के प्ारण 
थागा पीछा स्परण ने रहा एक जगह खुद भगिद को 
दपरदी खिला घोर दूसरी जगह उनके ऋषि होने पर शंका 
की शोर कह हि वेदोंपें देखता गाने गये है ऋषि नहीं | 

प्यारे पाठइगण । इसी तरह पर आदमी जब तह 
दिसी परतु के वत्व को न जाने तब पक उसे ययायहा से 
उसका ब्ान नहों होता भौर जब तक ठीक ज्ञान न हो तब 
तक उस पर अम्ल नहीं होसफता है भोौर जब तक भपत्त 
नहों तवतक भात्माकों शान नहीं होती; जब तह झात्मा 
को शान्ति न हो तव तक परतुष्य हट झौर दुराग्रह से बच 


(११२) - 
नहीं सकता और उसको पुराने संरफारों के झलुदुत सदेव 
भंविधा से कष्ट होता है भौर दूसरे णो भविधा से सा- 
थव्रा उत्पन्न होजाती है उसकी चिकित्सा भी विद्या है मैंने 
जहां तक पुस्तकों फो देखा तो उनमें श्रग्ति वायु अब्विरा 
झादित्य पर ही वेदों का उतरना बताया गया है छोर थे 
दीफ भी है कि णो ऋषि सृष्टि फे आदि पें पेंद शोते हैं 
घनको मुक्ति से लौटने के कारण शुद्ध संस्कार शोर सम- 
भने की शक्ति होती है भोर उन्हीं के शता में परशत्पा 
पेदोंका उपदेश करते हैं और ब्ह्मावों चारों वेदों के जानने 
'बाले का नाप है वो हर एक यह्ष में अपनी योग्यतानुसार 
बनाया जाता है इस वास्ते ब्रह्मा के सदेव बनने से और 
'झग्ति श्रादि के उष्टि के आदि. में पंद्ा होने; से गालूम 
'शोद है. कि बेदों का प्रकाश हीं पहात्माओों पर, हुआ हस 
वास्ते वेदों के इर एक भाष्यकार ने वेदों का अग्नि वायु 
आदित्य भड्िरा ऋषियों पर उतरना यांना ह अहम पर 

नहीं ॥ 
' प्यारे पाठकंगण ! जब तक हमें परशाणिक ग्रन्थों से 
इस बात का प्रमाण ने मिल जावे तो किस तरह कोई 
बुद्धिमान परुष उप्को गांव सकता है भौर वेदाबुदुढ 


(१३ ) 

प्रापाणित ग्रन्थों ब्रह्मा एएं वेदों के उतरने का कं यन्‍्धे 
भी नहीं इस किये स्ीझार करगा पहला है कि वेद अग्नि 
बीय शादित्य अड्विरा पर उधरे जब वक्ष विषत्ती संग कोई 
पृष्ठ प्रपाण् उसमे उश्दव में न ढेर विश्ययीह हत्येक 
मनुष्य को ये ही मानना पह़दा है॥.. 7० 

' , प्यारे पाठकंगण! थाए उद्योग करें दि: संतार' मे ऐेदों 
का प्रचार भविक्न हो बाकि वेह के वे छिद्धा हो भाग 
लावारण लोगों पर विदित व होने से उपयोगी होने ९२ 
मी छंतार फो लाभ पहीं पहुंचा सक्ध इसमे उतार फ्ो 
दाम पहु चबाने शोर बोग वेढोंे भभ्याज्ष ते घप्नी पृद्ध 
फो छुपार कर जपरी पझात्माकी शान्धि को वाह करके 
'संतार जी साय श्रादि व्याधियों से इच कर संहार में 
परोपकार करते हुए धन्दर को शुद्धि घुद्ध को प्राप्त करें | 


श्रो रे शान्ति ३ 


विवाहादर्श-ईस' में घिघाह का मु|्य गौण सेद मिलते २ 
शो पी विषाह शीति वेदिक घिदाहकी भर एवा चातपिवाह 
'ले हानियाँ स्वयस्वर कोय शिप गर्भाधान शादिका सप्रमाण 
धधेयन है। सूल्य १) 
जीवन-ईस पुस्तक में महुष्य जीवन फा उदँं श्य भत्री 
'आँति दर्शाया है । मूल्य ॥) नीति शतक ।) 
हृश्टान्त समुच्चय-इस पुस्तकफी जितनी प्रशंसा को जाए 
थोडी है इस में शिक्षा युक्त १६४ दष्टान्त है जो व्याख्यान 
हे एर एक विषय में दाई' बांहफा काम देतेए इसकी प्रशंसा 
सरस्वती ग्भरत १६१७४) पेजों मु०१०) मथु स्त्ति भाष्य १) 
श्णन योग प्रशाश-ए्ष में थोग भोर उच् की क्रियाये 
शारुव सुष्टि क्रम श्रादि फा शच्छा निरुपषण है । मू० १) 
हिन्द घ्रार्य भर नमस्ते का भनुसतन्धान-(स पुस्तक को 
रपमैयासी भी पं०्जेसेरामजीने बड़ें' परिधमसे' ढिखा है 
सिक्‍्खों के दश गुरु-धर्मगुस पीर चक्र सूड़ामणि नानक 
गर गोपिस्द लिद भादि दशगुरभोका नाव किसने नहीं खुना 
कौन दिंद' इनका हतश्ञ गद्दी दे नहीं दा विज्क्षण चरित्र है 


मूद्य ॥) भाना 
, स्वामी पिरजानन्द जी प्रशाचलु का जीपन चरित्र“) 


हर [8 ( > पक, कि 
त्री खामा दशनाोनरद जा के इंस्तक 
ध्याय दर्शन भाषा भाष्य मूहप १!) बेशे पिक दर्शन मूह्य १॥) 
सांख्य दर्शन कपिल प्रयीत सापा भाप्य मूल्य ॥) ढपरोछ 
तीनों शास्त्र एक साथ तेने से 9॥) में मिल्नेंगे। 


8 ओ 
उक्त खामी जी के अन्य पुस्तक | 

ईसाई मत परीक्षा )। उन्दीसवीं सदी का रूच्डा बलि 
दाम )। घमंशित्ा ) घुक्ति श्रोर पुनरावुत्ति ०) भोदू झाद 
झोर एक डाक्टर पादरी साहवका मुबादिखा ०) वेद्‌ किस 
पर प्रकट हुवे )॥ बेदों को आवश्यकता ) बालशिक्षा )॥| 
सदाप्मस्पेर राति ) गुरुऊुल )। मोहमुदगर ) भोगवाद )। 
भ्राद्ध व्यवस्था) पालयगी भाचांय्य ) भविया का प्रथम 
झंग )। दूसरा अंग ) स्थावर में जीव विचार )। पट शास्त्रों 
फी उत्पत्ति ) स्वामी दूयानन्द्‌ का उद्देश्य ) कनफुकते गुरु 
तह की पूछ )। भात्मिकवल )। प्रात्मिक शिक्षा ) फग्वेद 
है प्रथम भन्त्र की ध्याज्या ) ईश्वर विचार ध्रथदर भाग ॥। 
दवितीयभाग ) ईश्वर प्राप्ति प्रथम भाग )। द्वितीय भाग )। 
ततीय भाग ॥ फ्या वेदों के पढ़ने का सघको झधिकार नहीं 
, है) कोपीन पंच% )। रामायण सार )। जेनी पंडितों से 

प्रश्न) धाखे घाजी से बचो ) हिन्दुस्तान को तबा ही)। 

: ईसाई विद्वानोले प्रश्न मृ० )। ईसाई मत में मुक्ति भ्रसंम्सव 
है मह्य ) झा समाज फयादे मूल्य )। मांस मत जानो )॥ 
पुस्तक मिलने का पता 
पंडित शकरदतशपभो वेदिक पस्तफालप,मुरादावांद 


| 
2 
४ ॥आरिम ॥॥ क्‍ 
मर ट्रेक्ट नम्बर ७ ६ 
० ऋषणद के अथस सन्‍्त्र रे | 
हक लटक 
( .. की व्याख्या 
। जस का 


$ स्वामी देशनानंद सरस्वती भी में " 
दंयानन्द थरेक्ट सोसाइटी के हिताथे रव कर. ' ५ | 
महाविद्यालय मेशीन प्रेस 
ज्वालापुर हरिद्वार मे... 


अंकाशत कया 
कान 
/ 


(8! ४००० प्रति | [मूल्य' )। 


रु 2 हक ५ अट्र४ 7०0 हे 
आदि 5 दे 
| 






* स्क्कशा ड् ३६! अख्लन 
रे अंजान आटा +च 
कक] 992:252£ का 


ब्प्ग 
'+>ब्यई, 
हक 


5 
है; 


नाप ३52 
बज हर हक 


गज 


कु 


ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र को 


व्याख्या 
अभिमीरे पुरोहित यह्ञस्थ देवमत्विजम्‌ । 
होतारं र्मधातमम्‌ ॥ ऋ० १॥ 


प्यारे पाठकगण ! थह वह मंत्र हैँ कि जिसके कारण से 
बहुत से अत्पक्ष यूरोपियां ने आच्यो को प्रकृती उपासक सिद्ध 
किया है और वतढाया है कि आय्यों के पितर अश्ि वायु इत्यादि 
भूतों को ईश्वर माना करते थे ओर उन्हीं से प्राथेता ।किया क- 
रते थे अथोत्‌ बदन मांगा करत थे क्योंकि आजकल भारत 
यर्ष में वेदों के जाननेवाले और उनका ठीक अर्थ करके उनें 
गोरब के गोरव को प्रकट करनेवाले महात्मा कम रहगये और 
द्वितीय बेदो के पुरानी व्याज्या अथोत्‌ शाखाये जो कि ११३१ 
के लगभग थीं छोप होगर इस समय लगभग आठ नी का पितर 
कद हे भ / हर क | पी ० फ5 
मिलता है शेष की नाम तक मुश्किल से ज्ञात होता है दूसरी 
तरफ जटा; माला, पद गहन 
कर्म इत्यादि की रीति से भी अथ करने की रीति नष्ठ होगई 


#श 


और बेदांगों का पढ़ना पढाना भी नष्ट होगया केवल थोड़े से 


रे 


रे 


भनुष्य व्याकंण पढते हुए दृष्टिगोचर आते है, इस के आतिरेक्त 
यूनविष्टी की खराव शिक्षा ने वेदों के गोरव को बहुत बडा धक्का 
पहुंचाया वी.ए. तक शिक्षा में वेदांगो का नाम नहीं केवल काव्य 
इत्यादि की शिक्षा दी जाती है आगे चलकर वेद का सायंण भाष्य 
पढ़ाया जाता है जो उस समय का बना हुआ है जिसमे घेद्‌ 
विद्या का प्रचार वहुत कमर होगया था, पुनः उस भाप्य को 
ठीक पढ़ाने वाले नहीं जो पढाने वाले है वह प्रायः विरुद्ध मत 


३ ३ 


के ओर वेद बेदांगो से अनभिज्य थे वह वेद्याथयों ( तालीम 
याफता नी जवानों) को इस ढंग से शिक्षा देते है कारण उमके 
अन्तःकरण में जिससे वेदों की प्रतिष्ठा के स्थान में अप्रतिष्ठ।! 
श्थिर होजाती है और वह बेदों को इंजीरू इत्यादि की तरह! 
व्यथे कहानियों का समूह समझने लगजाते हैं पढेहुए छोग ते 
या बंदा से अलग हांगये आर बिता पढें ता न पढे न उनका” 
महत्व ज्ञात हुआ अथात्‌ चत्तेमान समय मे बेदां की अप्रांतड। 
होने का कारण दो वाते दृष्टि गोचर आरही है अतः अब हम| 
श्रम करेंगे कि कम से कम पचास मंत्रों की ठीक २ 5६ [ख्या] 
करके सामान्य मनुष्यों को जतलाना चाहते हैं कि बेदी # 
व्यथे कहानियां नहीं हैं किन्तु कुछ विद्याय मौजूद हैं और 
उनमे प्रकृती की उपासना का जिक्र है किन्तु प्रकृती के तत्द 


्े 


स्वरुप को वतलाया है ओर जिन लोगों ने अथोत्‌ मेक्समूलर 


| ३७. 


बंगेरः ने इन वाता को इस तरह वतलाया है कि जिससे बेदा 


जप 


:की अपतिष्टा, होती. है-यह उन के यातो अज्ञान का दोप है था 
इसाई. धर्म का भलुयायी होने से पक्षपात का कारण है वरन, 
कई समझग्नदार .. आदमी. जिसको,  वेदांगी! की माहीति, 
-शात हो ओर.साथ हीं पश्षपांत भी ने रखता हो.तो कभी वेद ' 
'के बारे में ऐसी मतिं नहीं दे सकता जेसी कि बनेमान' काल. 
में कोई २ अंब्पक्ष यूरोप के चासी देरहे हैं यद्यपि यूरंपवा्ो थे ' 


«जिम्होने-बेदी के बनाने इत्यादि.की तारीख स्थापित. की. है उस .. 

की अशुद्धी भी बृतरानी आवश्यक हे परन्तु वह किसी.द्सरी 

जगह बतलाई जावेगी । ..... का 
#, ७९ कै / 


, प्यारे पाठकंगण वेदों के दो प्रकार के अथ होते है एक अध्या- 

१ हे छ 
सप्रक हसरे भोातिक भव हम सत्र के दा प्रकार के थे 
छः 
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छायेगे यह स्मरण रहे कवि ऋग्वेद पदार्थों के स्वरुप अथो 
को वर्णन करता है ओर ऋचा का अंथर्तुति अथोत तावफ 
' है परन्तु क्रिर्सी £ ने स्तुति स यह सक्रेत किया हैं के किसी 
की झूंठी बडाई वतलाई जावे परन्तु यहां स्तुति से बही सकेत | 
है जो रेझा गणित अशोत्‌ ज्योतिष की पुस्तकों में रेखा इत्यादि. 
की स्तुति से संक्रेत है अथोत्‌ उसकी बंदी स्तुति कीजाबे जो, 
उसका दूसरा वस्तुभा से पृथक करदे (जिसका सस्क्षत म॑ लक्षण 
के नाम से प्रेगंट कियागया है आर अंगरजो मे डेफोमेशन न कहा 
“ जाता है ओर फारसी मे तारीफ कहते है । - 
... श्रातृगण इस मंत्र भें जो ऋग्वेद का सबसे पहला मंत्र है . 
ईव॑र जीवों को-भग्वि:का क्षण बतरति हैं.क्योंकि अपनी सब , 


त्षण्‌ 


पु 


(५) 


से उत्तम ओर मंनुष्या के लिये आवश्यक 'वस्तु है ओर विना 
इसके दूसरें भूतो की सिद्धी ओर उसके गुणा का प्रकाश नहीं 
होसकता अतः अप्नि की ताराफ सब से पहल बतढांनी आब- 
इयक समझीगई-आर दूसरे अध्यात्मिक अथ मे अम्नि इैवर के 
अथ में भी आया है इसलिये भी इसको' पहले धनछाना आव- 
इ्यक शात होता है। 3 ४ अड है 
आय्येगण इस मंत्र में सात पद हूँ १ अग्निम्‌ २ इईके ३ पुरो- 
हितम्‌४ यज्ञस्थ ५ देवम्‌ ६ऋत्विजम ७ होतार॑ र्वधातमम्‌ पहले 
दो पद्म तो यह वतलायागया हैं कि हम अग्नी की तारीफ 
करते है अथांत्‌ (आश्निम्‌) अपनी की (ईंछे ) स्तुत्ति करता हू 
इसके आगे आग की स्तुतिहे पहछा पद यंह है पुरोहित-भथौत्‌ 
अग्ती दूसरा की हितकारक है अब आप दिखंलोजिये कि यदि 
अग्नि का बीज संय्ये बतमान न हो तो मनुष्य 'किस प्रकार 
काम करसकता है किस प्रकार शिक्षा पासकते हैं अथोत्‌ म- 
नुप्य की सब से प्रथम इन्द्री ( चश्नु ) बिना अग्ती के निकर्स्ी 
हाजाती है अथात्‌ विना आगनी की सहायता के मुन्॒प्य आंख 
होते हुए भी अंधा हैं दूसरी तरफ जठराग्नि अपना काम बन्द 
करदे तो मलुप्य के अन्दर पाचनशक्ती [ दाज्ञमा | +बेलकुल 
गिरजावे ओर साथ ही खून की चाल [बन्द होजाब “जिससे 
शरीर का बढ़ना नितात्त वन्द होजावंगा अथोत्‌ विता अग्को 
के मनुष्य जीवित दशा में भी भुदों समता, जावेगा आर बह 
किसी काम के योग्य नहीं रहेगा--र्तासरे वृक्षोा को देख छा जिय 
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(६) 
उसमें भी सूथे की किरणा से आई हुई अग्ती नौचे से जो पानी 


होजावि 


खींचने का काम करती है यदि बन्द होजावे तो ता वृक्ष का बढ़ना 


नितान्त रुकजावेगा गोया वृक्षों, के लिये बढाने का सामान नि- 
तान्‍्त अग्ती हे चोथे यदि वायु गन्दी होजाय तो उसके शुद्ध करने 
की चिकित्सा हैकि अग्ती जलाओ तत्काल बाय शरद्ध होतावेगी 
आप लोगा ने अकसर छुना होगा कि जिस मकान भे चिराग 
नहीं जलायाजाता ओर वह बन्द रहता है तो उसमे भूत इत्यादि 
आज़ात हैं छेकिन इसका मतलूब यह है कि जिस मकान मे 
बन्द रहने से-सूच्ये की किरण न जाने से भोर 
राग जलने से अग्नी का काम छूटजाता हैं वहां की 
वायु निवाल्त गन्दी और मनुष्य के ढिये हानिकारक होजाती 
है और उसमकान में जब तक हवन न किया जाबे तब तक 
यह मकान रहने के योग्य नहीं. ,इसी -हिये आयो के प्रत्येक 
काम में हवन का होना मुख्य बताया गया है. पांचवे अगर 
पानी खराब हो तो उसकी, चिकित्सा अग्नी पर पकानाहै उस 
की दुगीन्धि जाती रहती है भौर अगर कोई मिट्टी की चीजभी 
गरदी होज़ावे तो वह भी अस्ती में जलाने से शुद्ध होसकती 
अधांत्‌ प्रत्येक पदाथ की शुद्धि भग्नि के आधीन है अतः अग्नि 

को पुरोहित कहागया-.. 

प्यारे पाठकगण संसार मे पुरोहित और थजमान शब्द 
का प्रचार हुआ वह भी इस ही से लिया गया क्यों कि जो 


(:७१) 


यजमान का हवितकरे वह पुरोहित कहछता है क्योंकि प्राचीन 
समय मे व्राह्म॑ण क्षत्री इत्यादि तीन चरंणाका यथार्थ ज्ञान ओर 
धरमापदेश के हांगं से उंच्नतिं किया करते थ इस छिये उनको 
भी पुणेहित कहने लगे, वह सर्वदा' यजञमान के अज्ञान को 
शान से ओर बुरे कर्मी के सस्कारों को अपने कमी के नमूने 
से दूर रक्खा करते थे इसी प्रकार संस्क्राय में भग्ती भूत 
के रुपके प्रकाश से भोर उनकी दुगन्धरि को अपनी गर्मी ओर 
योगिक शक्ती द्वारा नाश करने से वह पुरोहित कहलाती है, 
(यश्यस्यदेवम ) यज्ञ धातु का अथे देवपूजा ओर संगतिकरण 
दान है,और संगति करण देव पूजा से मतरूवह भग्ती संयोग करने 
मे देवता, भाप प्रश्न करेगे कि अम्मी सम्मिल्तान का देवता केसे 
है- परन्तु स्मरण रहे कि जिस कदर मोटे पदाथ मिलाय जाय॑गे 
उसी कदर जल्दी अलग हो जायेगे पदाथा का संव से उत्तम 
संयोग घह कहला सकता ह जा परमाणु करके मेलाया जाबव 
भय भाप समझ्न लीजिये कि परमाणु करना सिवाय अग्तो के 
किसकी शक्ती में है; प्री कहां से आता है पशुओं के दूध से 
कहां से भाता है खुराक से .प्रायः मह॒ष्य इस पर शंका 
करेंगे, छेकिन हम प्रत्यक्ष देखते है कि जिस गाय को जियादा 
खढी खिलाई जावे उसका दृध जियादा ही जावेगा और ज 
खको विनोड़े सियादा ,खिलाये जाबंगे उसके दूध मं थी जि 
थादा होगा ज्ञव मालूम होंगया कि दूध वा घी बनरपाति सपदा 


( < ) 


हुआ है पत्मु केवठ एक यन्त्र हैं तो वनस्पति से था ।नेकालत है 
और, वनस्पति मे कहां से आता है बया स वां बादल स॑ हातो 
है जब तक बादछ में प्री विराजमान न हो तो उसके उत्पत्न होरे 
का चक्र चठछ नहीं सकता अब स्थूल घृत तो बादल में जा हैं; 
नहीं सकता, बंह सक्म परमाणु हाकर जायेगा. अग्ता का कार 
है वह बादल मे थी मिछादे अतः कहाजाता हू यद्यपि सेसार 
के आर पदाथ भो इसी प्रकार अग्ती के कारण अपनो आंच 
इयकता को प्राप्त करते है छाफेन वह सय की किरणा से काम 
छेत है, जिसके सामान्य मनुप्य नहीं समत्र सकते अनः सुर 
नियम यह दशन्त रखंदिया ( रिग्विजम) अथान ऋतुआ के 


पैदा करने बाढी भी अस्ती है आप जो गर्मी से वध बसन्‍्त 
इत्यादि ऋतओं को मालूम करत है उसके पदा करने' बाली 
भी अस्नी ह अथात्‌ ये सारी ऋतुय अस्ती के पुञ् झय की गे- 
दिश से पैदा होते है जञसे जब सूर्य हमारे शिरपर होता है तो 
उसकी किरण सीधी पडती है उस समय पानी के परमाण 


सये की आकपण राकी से आधिक उडत ६ इस लिये मगण्य को 
हक 


पातोकी इच्छा अधिक माकछूम होतो हू यही गर्मी हु ओर संसार 
मे भी पानी के आधेक खोच जाते से खुश्की छाजानी है और 


हि 


जमान के नीचे तक सूर्य की किरण पानी निकालने के लिये 
जाती है उस समय वह वृक्ष जिनकी जड गहरी है उनको पाता 
मिलता रहता है वह हरे रहते हैं और जिनकी जड़ बढ़त कप 


(९) 


गहरा है वह सूखने छगते हैं या.तो वराबर.पाना.दिया जाब 
यासूख जात हैं बस इसी का-नाम आष्म ऋतु है जबे पानी की 


आवसकता अधिक हो अब सूथ्य दक्षिण की आर जाने लगा 
अथोत दक्षिणायण होगया अंत्र किरण तिरछी पडने छगी उन 
की आकरपण शक्तो भी निबंछ हो चली अंव वह पानी जो सीधी 
फिरणों से ऊपर चला गया था पृथ्बी की आकरपण दक्ती से 
सीखे गिरने छूगा पहले ता सथ्ये की ओर जारहा था अब पृथ्ची 
की ओर भाने.छगा भव ये वो हो गई यश्वपि सथ्य और पृथ्वी 
सबंदा प्रथक बच्तु का अपना तफ खाचा करते है परन्तु सट्टा 
नीयम ने ऐसा चक्कर ( इस्थिर ) कर दिया है कि संय्ये गर्मी 
के दिनों मे पृथ्वी से बहुत -आधिक आकर्षण दाक्ती' रखता था 
अब अपनी किरण के टेढी होजाने से अत्य शक्ती मान होगया 
और उसने जी जह पृथ्वी से छीर्नीलिया' था अंव चह'वापिस 
देना पडा इसके पश्चात्‌ संस्य ओर भी दाक्षिणायण हुआ ओर 

किस्ण आधिक तिरछी हो गई अब पानी बहुत कम उड़ने रूगा 
ओर बड़े २ वृक्षों की जडा तक किरणों की शक्ती.निवल पहुं 

अन लगा यह शरद ऋत कहलाता हू चन्द्राज' बाद सूय आर 

भी दक्षिणायण होगया अबतो किरण विछकुछ क्रमजोर होगई़ 
पानी जम कर बर्फ पनने छगा बड़े २ वृक्षा के पत्ते सूख, कर 
एिरने छगे क्याकि नीये से तो किरणों की निरवलता के कारण 
पानी आना बंद होंगया भौर उधर से कुछ न कुछ केम होता 


॥ ) 


रहा निदान पानी की भाय त रही ओरव्यंय बराबर होने से वृक्ष 
सूख गए इसी का तांम हमनत ऋतु हैं-- इसके पश्चात्‌ संये 
“फिर उत्तरायणं आना आरस्म हुवा क्रिर्ण बलवान होने छर्गी 
“बक्षा की जडा के नोचे से पाना आने लगा और घृक्षा का नई॒२ 

'क्ंपे और पत्ते निकंन लगे प्रत्येक तफ दृक्षों पर नवीन सिरे' 
' से -जवोनी भानि लगी चंदरोज में कुंछ वृक्ष हरे भरे होंगये यह 
“*घसन्त ऋतु कहलाती है इस के पश्चात्‌ सेये और भी उत्तरायण 
“होगया ऋतु भें गर्मा ज्ञात होने लगी बड़े वृक्षों मे भोर भी बृद्धी 

“आरस्म हुई छोटे पोदे जड़ से धाड़े गहराव से सूखने छगे भंजी 

प्रीप्म ऋतु आगई॥ ५ दे व व 


प्यारे पाठक गण .प्रूवेक्त बृतान्त.स अच्छे प्रकार आते 
होगया; होगा .कि .ऋतुओं “का जन्म था' .विकांर:: केवल 
अग्नि, के कारण ( हैं) ( होतारम ) अपने होता ए>होंता .कहते 
हैं हवन करने वाले को प्रतायोक्ति यह संसार एक बडा भारी 
हवन कुण्ड.है ओर उसमे जितने पंदाथ. हैं. थे: सब हचन . की 
सामग्री है.ओर अप्नि इसका. हवचत करके पदाथां के परस्भाण. 
अलगं अछग करके उडाता रहता है जिस ,प्रकार होता जल 
आओदिक शुरद्धी के वास्ते पदाथां के परमाणु करके आंकाह में 
फंढलाता हैं उसी तरह भाग्न सासार 'का वनस्पती को हवन 


। 
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प्यारे पाठकर्गंण आप देखते.है कि अभी एक फूल खुगन्धित 


( ११ ) 


हरामरा मोजूद था थोडाही देर के पश्चात उस का रंग बदल 
गया खुगन्ध कम हांगई सूखज़ान से दोह् भी कम होगया 
परूतु छोग नहीं समझते किफ़ूछ किस प्रकार शुष्क होगया 

सुगन्ध किस प्रकार नष्ट होगई ॥ 
परन्तु समझदार आदमी समझते है कि अप्नि ने फूछ 
में से सुगंधि के परमाणु जिनसे थो हरे भरे थे अछग करदिये 
'ओर बह खुगध्रि आकाद मे फलगई भोर उससे जल दिकों को 
शुद्धी प्राप्त होगई जब आप सुरगंधित वस्तु को देखते या सूघते 
है तो उस जगह भग्नि उसके परमाणु को अछग करती और 
वायु उसकी आपको नाक तक पहुचा देती है. तव आपको 
सुगंध का शान होता है यहां पर स्पष्ट शात होगया कि पदार्थों 
की दशा मे परिवत्तन पदा करनबालों भ्धात उसको परमाणु 

बनाकर उडानेवाली आमनि है। ' 
[ रतन धाध्मम्‌ ] सना को भ्रारण करनेवाढी अथोत्‌ रत्ता 
को उत्पन्न करत का कारण भी अग्नी है । 

प्यारे पाठकगण यह जो आप चांदी सोना हीरालाल नीलम 
"युखराज़ इत्यादि बहुत प्रकार के चमकदार रन देखते हे ये 
सभी अग्ती क्रे कारण से उत्पन्न होते हे इनके अन्दर जितनी 
व्मक है धह सब अग्नी के कारण से है क्योंकि भग्नी के बिना 
कोई तत्व चमकदार नहीं रहता जहां पर आप चमक देख उस 
जानि के कारण से समझे-जब वर्फ पर अग्नि की किरण पडता 


पु ह।' श््प्रा ) 


रहेंती है. और वह चिस्केल के 'पश्चात्‌ किरंणो से 'हलती नहीं” 
'तो घह विहौर,वनजाती है ओर इसी तरह पए भकीक, नीलम ' 
पुखराज, हीरा, छाल, इत्यादि हाजाते है |! * | 

प्यारे पाठकगण अब आप समझदीजिये के इस बद्‌ 
पांच विद्याओ-का बीज रखागया था छेकिन अत्प बुद्धि लोग " 
ने तो उसको समझा नहीं भोर कहने छगे कि बंद चरवाद। 
गीत हैं. दया कोई मनुष्य है जा पांच: शब्दा में प्राच विद्याओ का. 
उपदेश करठे;पहली विद्या यह हि संसार के पदार्थों की शुद्धी' 


केंस तरह होसकती है-ओर संसार के पदाथ वढते किस तंरह 


और संसार के जीवों का हिंतकारक कौन है किसके जरिय 


+ 
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हे सा हु? 


8... 


रतों है किस के कारण से भूख औरप्यास छगती है औरकिसक 
विगड़ने से, शरीर की संपूर्ण शक्ति रही होजाती हैं, इन सद 
बातो का उत्तर था कि अग्नी के कारण-से.य सारे काम संसार . 
म॑ हाते है. दूसरे विद्याके ठीक मिठान-करंने का कानला,कारण 
हैं, यो गशका कोन देवता. है जिसक- कारण से सारे देवता पर 
सन्न होजाते हैं अथात्‌ कोन एक सब देवंताओ को . मनुष्य 
लिये सुखकारी चना सकता है, उसका उत्तर दियों गयो कि. 
. दबता अग्नी है अग्नी सब पृदाथां को. तुम्हारे लिये लुखंकारक.. 
बना सकती है, एकता प्रंकाशद्वारा उनका गुण जतंछाकर दुसरे 
गर्भी द्वारा उनको शुद्ध करके तीसरे विद्या-ऋतु क्योक्र पद 


( ९३ ) 


होती ओर बदलती है किस प्रकार वह जगत्‌ जो अग्नि के प्र- 
कार ग़म है न्ेतान्त ठंडा होजातां है कि जंहां रुईदार कपडा 
आड़े व्रिना आराम नहीं मिलता जहां पर निंतान्त सूखा था, 
यहां पर जलही जल होजाता है या एक समय सम्पूर्ण ऐड 
पत्ताःस दतान्त खाल हागय बह पुनराप हरभर होकर घये 
जीवन म,आाजाते है इन ऋतुओ का पेंदा होना किस शक्ती से 
होता है, उत्तर मिला भग्नी से अथोत्‌ अग्नी के कारण से संपूर्ण 
'विकट्प | तबादला | ससार मे होता है अगर अग्नी व होता 
तो ऋतुओं का वदलना और पदार्थों का संयोग दीक कमी भी 
न हो सकता [ चौथे षिद्या ] ससार मे कौन पेसी बात है जो 
प्रत्येक पदार्थ की दशा को , बदल देती है, उत्तर मिला अग्नी 
है, पांचवे धातु ओर रल जो चमकदार पदार्थ है किस शक्ती 
ते पेदा होते हैं, जवाब मिला अग्नी को शक्तो की शक्ती से | 


( १४ ) 


इयामन्दिटेक्ट सोसाइटी के सामान्य 


; 
नियम | 

१-हस टरेक्ट सोसाइटी का प्राशय ऋषि- 
यानन्द .के सिद्धाम्तों का प्रचार करना प्रोर 
दे सन्त्रा के दब्दी का सरत्न भाषा मे ध्यार्यां 
#रके ओर दोनों के प्रत्येक सत्र पर एक टरे- 
कट लिख कर उन के आठ्राय को भच्छी तरह 
तममा कर आये पुरुषों को इस लायक बनाना 
हैं कि वह वेदिकपमके विरोधी के मकाबत्ले में 
ध्वयं काम्त चल्ञा सके बाहर से सहायता की 
ग्रावइयकता न रहे ॥ 

२-यह टरक्ट सोसाइटी एक य्ष में १६ 
पृष्ट के ) वाज्े ३६० 2रेकट प्रकादित किया 
करेगी जिस में वेद मन्‍्त्रों की व्याख्या एक 


( १५) 


टरेक्ट में एक मन्त्र १२५ दर्शनों के सत्रों को 
व्याख्या एक टरेक्ट में एक सत्र १२५ भ्ाये 
सद्धान्तों पर विचार २५ टरवट (सर्वाज्ञिफान) 
वेदिकधर् के जवाब से ७५ आयंसमाज के 
लधार पर १० टरेक्ट ॥ 

३-जो मनष्य इस टरेक्ट सोलाइटी के या- 
हक बनकर सहायता देंगे उन को १० दिन के. 
पीछे इक १० टरेकठ ) के ठिकठ से भेजादिय. 
जावेंगे ज्ञित जगह १० ग्राहक होंगे उन 
को नित्य प्रति रवाना किये जावेंगे जिस 
जिले में १० समाजें १० टरेक्ट रोजाना 
लेने वाले होगे या जिस जिल में १०० ग्राहक 
रोजाना टरेक्टके होंगे उस जिल्ले को एक 3५- 
देशक टरेक्ट सोसाइटी की भोर से बिना, 
वेतन के दिया जाथगा ॥ 


' आर्मी 
» 5 
महा विद्याद्य 
में गेरकुंल, अरनीधाल्य, उपदेशक 
पाठशाला, ' साधूअर्श्रेम,, गोशाला, 
आत्स्कूल; इत्यादि उपस्थित हैं ॥ 
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स्वामा दयाननद का 
क्‍ उद्दश 
जिसको 


स्वामी दशेतानन्‍्द्‌ सरस्वती जी की आश्ञाज्ञुसार 
प्रवन्धकत्तो दयानन्द टेक्ट सोसाइटी ने 
महाविद्यालय मैशीन प्रेस ज्वालापुर में छपवाया 
मिलने का पता-- 


दयानन्द टेक्ट्सोसाइटी 
५ ( दफ्तर ) स्टेशन के सामने 
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“ओरेम ' 
महा विद्यालय 
“. में गुऱकुल, अनाथालय, उपदेशक 
पाठ्शाला, साधूआश्रम, गोशालों, 
आटस्कूल; इत्यादि उपस्थित है ॥ 


ओश्म 
स्वामी दयाननद 
और उन का उद्देश्य 


प्रिय घर पाठक ! आप महाशयां ने श्री १०८ स्वामी दया- 
ननन्‍्द संरस्वताजी का नामते। अवश्य सुना होगा उन के निर्मित 
किये हुवे वेद भाष्य व अन्यान्य पुस्तकों को भी कदाचित देख 
ने का अवसर मिला हो यदिं आप आये समाज के मेम्बर हैं 
तब तो आप के उन का व्यवस्थ। से -भल। प्रकाराभवता हागा 
परन्झ्चु इतमे परसी क्या आपने थी स्वामी जी के मुख्य उद्देश्य 
क्सठ॒पदेशा का प्रयोजन यथोचित समझ लिया हे मुझे जहां 
वे इस मे २६ वे सामाजिक आयु को व्यतीत कर तजरबा 
से मालूम हुआ है ओर उस में सफलता हुई है में कहसक्ता 
हूं कि मुझे अति न्‍्यून संख्या ऐसे मनुष्यों की दृष्टि गोचर 
होती है जो उस महपी के मन्तव्यां को भली भांति समझे हो- ' 
बहुत से लोग स्वामी जी को भारत चर्ष का हितेपी मानते है 
कुछेक उन को हिन्दू रिफामेर ठहराते हैं अनेक महाशय उन 


( ४) 
. को देशोद्धारक जानते हैं परन्तु मेरी सम्मति से एक मे 
सनन्‍्यासी के विषय में ऐसा कहना मानो उसको' उसके धम्मे| 
से पदोच्युत कर देता है क्यो कि सन्‍्यासी का धमे सारे से|| 
सार का उपकार करना ओर प्रत्येक को समान दृष्टि से देखना/' 
है यदि स्वामी दयानन्द्‌ केवछ भारत वर्ष के हितैषा थे तो 
अन्य देशों के वे अधश्य अशुभ चिंतक होंगे जो सेधा मिथ्या। 
है यदि हिन्दू रिफामेर थेतो हिन्दू जाति से प्रीति ओर अस्यसे 
प्रणा हांगा परन्तु यह प्रत्यक्ष रुप से अद्प बुद्ध ञनो के| 
भन्‍्तध्य हो सक्ते है वास्तव में वह महपि एक सच्चा सन्यासा| 
था और सारे संसार के प्राणी मात्र को खुख पहुंचाना उस 
का उद्देश्य था ॥ 
प्यारे मित्रो ! यह आप को झ्ात है कि आदि में सारे सः 

सार भें वदिक धम का प्रचार था परन्तु ऋमशः लमय के 
एश्फेर ने इस बदिक धरम को भेन्न २ ठुकडा में | वेभाजित 
कर दिया इस का प्रमाण यह है कि वेदिक धमं का सवात्तर 
नियम अथात यश्ञ अश्निहोत्र को हम प्रत्येक देश तथा धरम 
की मूल पुस्तक मे पाते हैं और पाँच सहस्त वर्ष से प्रथम ै 
कोई एसी सम्प्रदाय प्रतीत नहीं होती-अथांत यव॑न मह 
१३०० वर्ष स ईसाई मत (९०० वा से यहदी २५०० चर स 
पारसी मत ४००० वर्ष से , इस से ध्रथम वैदिक घम के अति-| 
रिक कोई मत नहीं पाया ज्ञाता जिससे प्रत्यक्ष जाए हे 
कि यह सारे मत वेदिक धर्म के विगडने से उत्पन्न होगए-- 

इस के अतिरिक्त ऊैस समय ध्के में १८ शोक की ८रूत। 








आह) 


बाल्हिका पंठेवाश्ीनी शुल्का यतनाशका 
पंगोंधूंप मरमहदीशाखवश्वानरोचिता 


अधीत महांत्मी अभि ऋषि ने चकूख, इशन्‌ , चीन; अरब . 
'धूवत्ति /ओर डस के पूर्वी विभागों में भ्रमण कया आर वहां 
धर-उन्हों ने; अगूर उदे। और गेह के खाने वाले तथा शांख के 
'अुकूल अग्िहोत्र. करने हारे प्रजुष्य देखे तो: इस से प्रत्यक्ष 
जात होता है कि वैदिक धर्म, उस. समय वत्तमान्‌ था, ओर 
जब महाभारत युद्ध में योग्य विद्वानों के नए “होजाने से उस 
का प्रचार निर्वेठ होगया भोर अन्त भें प्रचार के ने रहने से 
और घनादि-की अधिऋता से मनुध्यों में दुराचार फेललेलगा 
और राजा लछोग-निन्दित कर्मों में प्रवृत्त होगए ब्राह्मण जो उ्त 
'समेय जगत युरु:कंहलाते-थे वैदिक भमे के प्रचार.के न..होने 
तथां आलस्य से अंपने कतव्यों से प्रथम ही पतित होलुके थे .. 
बे भी राजाभो के सेवक होगए और हों में हां मिलान रंगे- 
उस समय जब लोगो मे शाजांओं से कहा कि आप यह क्या 


॥० मई 83 


अधम्म करते है 


इसी प्रकार जब लारे देश. में. उनकी निनन्‍्दा होने छगी तब 


संजाओी ने अपने पुरोहित त्राह्मणा से मिल. कर इस निन्‍्दां से 
बेचने का उपाय:किया ओर संसार में एक ऐसा मत . उलाया 
जिस. में सारे कुमागे धस्मे वनगय-इस मत का नाम वाम 


भागहै-भोरं।:/ बा ,, का अथ “:उद्दा.,, अर्थात्‌ उल्टा 


मांग फ़लाया' जिंस मे अधम्म की बातों को. धर्म. घतछाया 
अथात इ५वर के स्थान पर प्रकृति को मानता या विप्रय सुख 
का घंस बतलानां प्रत्यक्ष रुप से वा मागे। का उ्दा मार्ग) 
बतला रहे है[। 7 5० ० ५ ०, ५ ४८ . 


भ्रातृगण | इस घाममार्ग का मूल तेतरीयशाखां है धयाकि 
उसके विषय. मे जो द्त्तांत-महीधर, भाष्य में दिखता है उससे 
प्रत्यक्ष विद्ति होता है कि उसी समय ले बाममाग बला अथोत्‌ 
एक समय व्यासजी के चेढे बशस्पायन अपने शिष्य याशिवट्क्य 
से किसी वाद पर रुए होगये आए उससे कहा कि भेरी पढ़ी 
हुई विद्या फो छोड़दे-याईवंद्यय ने उसी समय विद्या का 
घपमत कर दिया-तंव वशस्पायन ते अपने भार शिष्य से कहां 
कि इसको खालो--उन्हांन तीतर फा रुप घारणकर उसको।| 
खालिया अंतएव यह तंतरोीयशासा -चनगइ थह वृत्तांत भही|| 


॥ 
कक." 


धरने अपने यज॒वेद भाष्य की भूमिका में लिखा है।इस लेख सें| 
. ततरीय शाखा की उत्पत्ति ज्ञात होगई और थांह्रवक्यक्रंपी दे| 
समय का पता लगगया ॥ "“ 7 
पाठकबृन्‍्द यह गांथों वाममांग के प्रारस्म की है अन्यध/ | 
' धाम्मार्गियों में तो बडा सिद्ध वहीं कहलाता हे जो घमर 
को भक्षण करले और ईंस गाथा में तातर बनना इस दातके 
सिंद्ध करता है के उसंसमय बाममाग का विशेष प्रचार नह।' 


हुआ था ओरन इसप्रकार के संद्ध उत्पन्न हुये आर जतर | 


सत्र आजकल दृष्टिगत होते हैं. जिनाई पश्चुयक्ष और मांसादिका 
विधान है उनों। अधिकतर तैतीयशाखा, तेतशिथआरणप्यक और 
तैतरी बाह्मण के दियेजाते है जो, वामभाग के समय मे नामित 
हुवे है और इनहीं पुस्तकों मे यशञम पद्माहिसा बतलाई हू अन्यथा 
पृथकाल में तो यश्षम हिंसा करना महापाप है जैसा कि ऋग्ेद 
के मंत्र म लिखा है ॥ 


अग्तेय यज्ञमध्बरं विश्वतः परे 
भरसि सहइदेवेषु गच्छति। 


अथोत्‌ है शावस्वरूप अभ्निनाम परमात्मन तेरा जो हिंसा 
(हित यज्ञ सारे संसार में व्यप्ति होरहा है वही यज्ञ इस स्थान 
ते देवताओं को जाता. है । 

बहुत महाशर्यों को इसमें शंका होगी परन्तु वें मे कम 


स् जे पा ५ 
वे कम सो (जगह पर यज्ञको हिंसा रहित बतलाया है ओर 


(स मन्तव्य को पुष्टि मे अनेक उदाहरण पाये जज्लते हैं अर्थात्‌ 
जेससमय विश्वामरत्र ने यज्ञ किया था उससमय राक्षस छोग: 
के यश्षम मांस विष्ाद्‌डालकर उसको अपविच्र करते थे यदि्‌ 
रक्षम्र हसा का निषेध न होता तो विश्वामिन्न क्षत्री होने पर 
री कभी राजारामचन्द्रजी को सहायतार्थ न बुढाते फ्योकि 
शम क्रोध करना पाप है ओर हिंसा. विदून क्रोध. के हो नहीं. 


प्रकती--इसमे और भी प्रमाण है ॥ 


(७५) 


प्रयेषाठक ! इसको बहुतबड़ा सवूतयहहैकि पारसियों की 
जय अग्निहात्र को उपदेश हुआ था अथोत्‌ जिससमय व्यास 
व जरदुर्त का बातालाप हुआ था ओर व्यासजी ने अशभिहोत्र 
का उपदेश किया उस समय तो केबल सुगंधित, चलवधक 
और आरोग्य रखनेवांले पदाथों का हवन होता था जैसा कि 
पारासया के रेबाज़ से प्रकट होता है-- परन्तु पाममार्ग फै- 
लजने के पश्चात्‌ ज़ो आय्यावर्त से अन्यदेशों मेंरीक्षा पहुंची 
वहाँ यश्ञषके स्थान में पशु वंधका प्रचार होगया-- जिससप्रय 
इसप्रकार चाराभार वेद के अथों का अनर्थ करके बेदके नाम 
से वहुतसी वाममार्गीथ पुत्तक ओरसूच् बनाये तोसारे संसार 
में वेदों की निंदा होनेलगी जैसा कि चारवाक ने लिखा है ॥ 
हे ९ के | कप 
त्रयोवेदस्यकरत्तारोंः भांडधूतनिशाचरा:॥ 
अथोत तीनो वेदों के चनानवाले भांड़ धूते और राक्षस 
है। ज़ब इस तरह से वेदों की निन्‍दा होती था तो एक राजा 
की लडकी जिसको वेदिकघम में अति प्रीति थी शोक से यह 


कह रहा था। 


किकरोमि कग च्छामे को वेदानुद्शृष्यति॥ 


आंत फ्या करूं कहां जाऊं कोन वेदा उद्धार करेगा उस की 
इसबात को सुनकर कुमारिलभद्टाचाय्य को इसवात का विचार 
उत्पन्न हुआ भार उत्तर दिया॥ 


(९) 
चित्यवंररोहि मट्ठाचायेस्तिभूतेले॥ 


- “अथोत्‌ ऐ.घमेनु ागणी | कुछ चितामतक़र वेद के उद्धार 
हेगे भद्टाचांये भोजूद दै ओर कुम्रारिलभद्टाचाय ने मोमासा 
चाँविक़ चनाकर यशा. का नियम ठीक करनेका अयला कया परत्तू_ 
वह पूरे तोर से कृत कार्य न हुये ॥ 30 “आर 


जअव-इसप्रकार वामे भांग के अंधिक प्रचार ने देश मे टुरां- 
चार फला रेखा था उसी समय फपिल, वस्तु फेराजा सांखों- 
सिंध गोतप को उसके दर करने के हेतु बहुत भाश विचार. 
'पंदा हुआ; उन्होंने रांज्य को छोड तप करेना - आर /केया 
जब अच्छी तरह शान-होंगेया तो उन्होंने: दिलक: बक्षा को 
खड़न करना प्राएस्त फैया आर उस समय जब चाम मांगा 
प्रह्मण सब जातेयो को सेवक वनांकर अध्म्म मे चढां रहें थे. 
उनके बणेश्रम फा भी खंडन आरस्त किया; बुछ को शिक्षा, 
अधिकतर वदिक धरम्माउुकूल थी परन्तु उस समय जो घांम- 
मांग के अनथो से बंदिक॑ धम्म होरहा था उससे बिलकुछ 
विरुद्ध थी-- उस समय वाम मार्गी वह्मणो नेवोद्धेमत के शा 
स्राथा म.बेदा के प्रमाण अधात्‌ उसी घाम मागी तेतरायं. शाखा 
के प्रभांण देने. आरम्त किये महात्मा बौद्ध देव जो कि. संस्कृत 
विद्वान, ते थे हो नहीं इस- कारण स्वय. तो पदार्थ 
विचार न सक्ते-थ दुसरठस समय मे वदा के: भ्नु कूल, पुस्तक 
सा कम प्राप्त होता थी जिससे उनको भी भांति शिक्षा:हाती 


(७ १०' ) 


राव 


जब उन्हों मे देखा कि वेदों के 'जमघरे फो साथ छेकर वाम 
मार्ग को दूर नहीं करसकते और न सेसार का उपदार कार 
सकते है ता'उसका उपाय उनको यही सूझाफे घेद को मानना 
छोडद आर जहाँ तक हो सब इन हुसा करन बाल यश्ञा का 
बंद' करने के पासते अमेकप्रचार ओर उनकी जड घेदा के न्यून 
'करतेका प्रयत्नाकेया अतणव उन्होंने शुद्रा ल काय. आरस्म 
किया और थोडेदी दिनी में सारेभ रतवपे में हलूचकू मचगया 
जब विधियों ने रेखा कि गोतम घेदां को नहीं मानता तो 
उन्होंने उससे कहा कि पद्‌ इश्वर छत है। 

पुद्धदेव ने उत्तर दिया कि हम ऐसे इंश्वर कोसी नहा 
आने खिसन ऐसी पुस्तक बनाई दो जिसमे एसा दएव का 
उपदेश हो भम्तु इस प्रकार महात्मा चुद्धंव धम दा पक 
हिसते को अपने मस्वव्यादुसार विपयुक्त समझकर इस से 
पृथदा होगए असर शेष भाग का पचार दर ढगे जब इस 
प्रकार से गान का शुजुय भाग अथोत्‌ जीव, प्रद्धीति, ध्वर हल 
तीन भेस ईश्वर निकछ गया और शप दोठिहाई धर्म अथांत्‌ 
जीव और प्रकृति का प्रचार होता रहा ॥| 

प्यारे मित्रो | इस च्रुटि को पूरा करत के वास्‍्ते स्वामी 
बठराचाय जी महाराज ब्रह्म की सिद्ध के वास्‍्द कटिवद्ध 
'हुए जोर सारे देश मे भ्रमण कप बाद मत का | किया 
और जहां तक होंसका अपना फुल समय जह्े सिद्धि मं व्यय 
किया-क्योकि उस समय तक मलु्ष्यों मे प्रकृति ओर जांच 


११) 


को छोड कर दूसरे किसी खान में दिखिलाना कठिन था इस" 
लिये उन्हीं ने अत्येक वस्तु मं दिखलाना शुरू किया और पद: 
पदाथ अनादि बतलाकर पांच को सान्‍्त बतराया क्षमी महा 

त्मा शब्ड॒राचये को अपना पूरा सिद्धान्त दिखछाने का अवसर 

मिला ही नहीं था देश के दुर्भाग्य से वह भारत का भाजु, 
इस असार संसार से चलता हुआ परन्तु जितना काम इस. 

भद्यत्मा ने किया उस से मालूम होता है कि यदि इस ऋषि 

को दस वष तक अधिक जीवित रहने का अवसर मिलता तो 

यह भारत का उद्धार करदेते ओर वेदिक धर्म को जो महा: 
भारत के वाद हानि पहुंची थी उसकी पूर्ति होजाती परन्तु 

तोभी २२ बे की अवस्था से ३२ गपे की अवस्था तक इस 

ब्रह्म प्रचारक ने सामान्यतया ओर आर्यचत्ते भें विशेषतया 
बह्म को फेला दिया ॥ 


श्रात्रे वर्गों ! महात्मा शह्ृराचाय के पश्चात्‌ उन के चेले 
यद्यपि बड़े २ पण्डित हुए जिन्‍्हों ने अत बाद के सिद्ध करने 
के लिये सहस्ना नए प्रमाण गढे ओर सेकड़ों पुस्तकें लिख- 
डाली परन्तु यह वैदिक धम्मे को उस मूछ तत्व से बहुत 
दूर केगए अथात्‌ उन्हा ने प्रकृति ओर ज्ञीव की अस्तित्व से 
विलकुल इनकार कर दिया और पट अनादि मान कर पांच 
को अन्तवाला वतढाने के मन्तव्य को विलकुछ वे समझा-- 
महात्मा शद्गराचाय का तो यह सिद्धान्त था कि जो वस्तु 
उत्पन्न होती है वह अनित्य है और जो उत्पत्ति से रहित है 
चह |नंत्य ह॥ 


( १२ ) 


अतणएब यह छः पदाधे भनादि अधोत्‌ उत्पीत्त शून्य हैं 

अंत नित्य है परन्तु ब्रह्म तो सू्व्याक है अथोत्‌ वह अन- 

है और शेष पांच पदार्थ जीव , वर , माया , अविद्या 

, और इनका.सम्बन्धें यह पांचों सीमा बद्ध हैं यहां पर जीव 

के अथ बद्ध जीव के हैँ ओर इंश्वर मुक्त, जीव फो कहते हैं 
अविदया जीव का शुप है, माया प्रकृति का नाम है। 


हमारे कुछेक मित्र यह कहेगे कि तुमने यह घात मन 
गढ़त कही है परन्तु जहां जीव का रक्षण किया है वहां अ- 
विद्या में युक्त चेतन को जीव माना है. अविद्या के दो अथ हो 
सकते है एक तो ज्ञान का अभाव दूसरे विपरोत शान अगर 
अविदया फे अथे ज्ञान के अभावःके माने तो ठीक नहीं क्यो कि 
चेतन शान चाल को फहते है ओर जिस में ज्ञान का अभाव 
है वह चेतन ही नहीं कहछा,सकता इस हेतु से .अविदा को 
अधे विपरीत ज्ञान के लिये जाते है यहां उलटा ज्ञान बन्धन 
अथोत दु/खोत्पत्ति का फारणु है ओर इसी के-नाण से मुक्ति 


+ 


होती है जब मिथ्या शान का नाश हागया तो उसमे अव्यक्षता 


जो जीच का खामाबिक' गुण;है मोजूद है परन्तु मिथ्या शान 
विरुकुछ अलग होगया अब यह वन्धन से खाली है इसी को 


शुद्ध सत्य-प्रधानु उपाधि साहत अथोत्‌ इंश्वर कंहते है ॥ 


कि कद 


।6 


, १.) प्रिय पाठक | क्यों कि आदि और अच्त।दो प्रकार से होते 
"है एक,तो देश थोग से! दूसरा, काक़: ग्रांग स /जा वस्तु कोड 
आग से-आदि वाली है वह काल योग से : अन्त, ताला हागा 


( १३ ) 


क्यो किनदी एक किनारे की कही होती ही नहीं किक की आदि: . 
हैःउसकां अंत भंवर्य है और जो वस्तु देश योग से अंगादिं 
है बह देश योग से अनन्त भी होगी परन्तु थह नहीं हो खा 
का यरतु काठ योग॑स अनाद है वह, दृश योग स भा 
अनन्त हो कैयो कि परमाणु काल योग से अनादि है परन्तु 
देश योग से साम्त है यहां महात्मा शहराचारय का यह प्रयो- 
जन था कि काल:योग से छः वस्तुय अनादि: और अनन्त हैं 
परन्‍्तु देश योग से प्रांच.वस्तुय आदि ओर:अन्त धाडी केवल: ' 
एक ब्रह्म हो अनच्त है ॥ डी 8 


सज्जन महाशयों | महात्मा शह्वराचार्य के. प्रयोजन को. . 
न समझ कर छोगो ने ऐसे झगडे उत्पन्न किये कि महात्मा, 
श्गर का जो सिद्धान्त' बेदिक धर्म .को डस कमी को पूरा. 
करने का था जो महात्मा बुद्ध ने सस्क्ृृत न जानने और 

पंण्डितों के वाममारगी होने के कारण अयुक्त समझ कांटे. , 
दिया था परन्तु डुभाग्य बश शड्डृराचाय के चेंढों ने बिना , 
समझ था केसी अपने प्रयोजन से वादिक धम्मे के उस हिस्से 
को जिसको बुद्ध ने खिर रखा था बिलकुल उड़ादिया केवल; 


वह भाग जिस को शह्डूराचाये बुद्ध मत में मिलाकर उसकी, 


बरुंटि को पूरा. करना चाहतेः थे. उसी को रख लिया. अथोत्‌, 
जीव, प्रकृति जिसंको:बोद्ध मतबाले मानते 'थे शहुराचारय इस 


में त्ह्न को मिलकर इंसे को पूंरा बैंदिंक धम्म पेनांना चोहते' . 


5: 


ब्ण्तः 


| 


१४ ) 


है] 


थे परन्तु उनके चेलो ने प्रकृति और जीव को छड़ा कर केवल 
ब्रह्म अथोत्‌ एक तिहाई बैदिक धमे का प्रचार शुरू किया 
और शेप पर विशेष ध्यान न दिया अव वैदिक घमे के दो साग 
होगए एक बौद्ध मत दूसरा अह्दैत बाद दोतिहाई भाग तो बौद्ध 
मत ने ले लिया ओर एक भाग शह्डराचाये ने चलो अथोत्‌ अहै- 
त बादियों ने लिया परंतु यह तिहाई भाग विशेषतः प्रकाशक 
' और हितकारी था इस वास्ते यह प्रवछ पढ़ा और पृथ्वी के 
प्रत्येक विसाग में फैल गया। 


देखो भाग दूसरा 
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वि 


शॉरिर में-बंदि में और मनमें उसकेप्रति 


(६) 
वितृष्णा:भाव॑ प्रदशन कर तुमने अपने 


कर्म, फल से जो प्रांप्त किया हैं: उससेही 
चित्तेकी संतोष कर-। १ । 


कीतवकान्ताकसतेपत्र/संसा 
रोष्यमतीव्विचित्र:। करय 
लंवाकतआयातःतलंधित्त 
मंत॑दिदभांव!॥ २॥ 

कॉने तुम्होंरी खो तुम्हारा पुत्रहीं कोन हैं. 
इस संसार को व्यापार अति वि्ित्रे है। 


तम किंस के ओर कहीस ओऑयहो ! हैं 
श्राताः | इस गृह तल की चिन्ता करो॥र/! 


कर 
र। 
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वज्जनंनंतावन्मंरण 


(६) 
नंनोजठरेशयन.] 
5 तेसंसारेस्फुटतरदीप 


कथमिहमानवतवसन्तोष 

जिस समय जन्म ग्रहण करता ह 
नमी मृत्यु उसके पीछे २ आती है और 
मत्यु.के पीछे पुनेबार. जननी के .जठर मे 
प्रवेश करना होता हैः ४सेसार में वही 
प्रकाशरूप से: टोप दिखाई , देता है.। 
'अतण्ब हें।मानव,! तुम्हारे, संतोष का 
क्या विषय हैं॥ ५ ॥ 


दवया[सच्यासायाप त॑ 


(5 
ए 


( ७ ) 
5 है $+ प्नरायात 
शिधिरिपर्सतोपुनरायात: । 
काठकीडतिगच्छत्यायु 


तदापनमुद्नयाशापराश 
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पवेत अणी के प्रधान, प्रधान आठ 
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देवरा, इन्द्र, सये, रुदर, देव इत्यादि यह 
सब तुम अथवा में, इन: सबमे कुछ भी 
इस ठोक के लिये नहीं, है अत किस 
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[पंनलं॥:॥ः:१२॥ 
_बाल्यावस्थों पंयन्त कड़ा | खेले 
में हीं आंसंके होकेरें दिन॑ ब्यंतीत करते 
हैं; तरुण अवस्था के समय ख्री मे अनु 
रक्त रहते हैं; बढ़. अवस्था के समय: 

चिन्ता-में ही. मम्न होकर दिन! व्यतीत 
होते हैं, अतरव कोई भी किसी समय में 
प्रब्रह्म में मन स्थिर नहीं करसंकेता १२ 


अधमनथ “शेप: 
ततः सखलेशं: सप्यं ।आ्ाद 
'पिधनंभाजोमी्ति” सँब्वेर 


पॉकोथितानीत:)॥ 2 है) । 


( २४ ) 


प्रतिदिन केवल बुथा 'अथ. विंग्सा 
करते हों, उसमे-सख के ठेश मात्र: भी 
नहीं; है । क्योंकि घेनवाना का पुत्रःस' 
होतेभी उनकी भीति; ( इराहुआ ) देखा' 
जाताहैयह नियम सब स्थल से कथित - 
यावाहूत्तापज्जनशक्त: तव 
सिजप्रेरविरेखत, तंदंसुदा 
सा जज्जरतेह  दानकोएप: 


नप्ृच्छतहै॥ १6 

जंबतक तुममें: ध॑न उंपार्जन: करने की 
सामथ हैं, तब॒तक ही. तुम्हारी परिवार 
तुममे अंनुरंक्त रेगा।फिरे गंब तुम्हारा 


( ,१५..) 


शरीर: बृद्धावस्था से - ज्गरीभृत, होगा 
और धन उपार्जन की सोम न्‌ रहें 
तुम्हारी कार,बात तंकश नेपूछिगा. १४ 


कमक्रोघेंटोममेहस्प कया: 
ने पश्यति कोहं:, अकज्ञानः: 
विहीनागह! स्तेपच्योतर 
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“कम: कीच, सोम; मोहइत्यादि पा 
त्याग करके में कोन 8: मील 
इस-भाव से >अनुसंधात-कंरे३ ४ हे मई: 
के आत्मज्ञान से हीन मठ छह! 


गामी होते हैं ॥ १५): : 
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पोडश'छड़ा:2 का मेररेप: हि 
ध्याणाकाथत। जयपदर' पा | 


३ हु की 


नपकराताववक तपाकः करे | 


तमातरेक ॥१६॥ 

पोड्श ( सोलह ) शोक परव्झटिका 
'छन्द में ठिखेगये हैं इस छन्द के. कमसे . 
अगेष शिप्यगणों को जो उपदेश दिया 
गया है, इससे भी जिनको उपदेश नहों 
अथवा विवेक उदय नहों, उनको ज्ञान 
'उत्पन्न होने के लिये अन्य क्या उपाय- 
होगा ! संमंझ में नहीं आता ॥:१६ ॥ 


॥ आश्म शम्‌ | 
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, आरेम्‌ 


महा विद्यालय 
में गुरकुछ, अनाथालय, उपदेशक 
पाठशाला, साधुआश्रम, गोशाला, 
अन्वेस्कूल; इत्यादि उपस्थित हैं ॥ 


ओशेम्‌ 
स्थावर में जीव विचार 
अथस भाग 


प्रिय पाठक घर ! आज कल इस उपयेक्त [विषय पर बढ़े २ 
नाना भ्रकार के प्रश्न और शद्झाय उठती हँ।के वृक्षों भें जीव है 
या नहीं ? परन्तु सत्य के अन्वेषक भोर निष्पक्ष विद्वानों ने 
इस वात को नेणय कर लिया है कि वृक्ष में जीव नहीं ह £ 
तथा पृष्छकी को भी महती शास्ति से निणय करा दिया कि 
«वरूक्षो में जीव नहीं है ”। यद्यपि अभाव बादियों पर प्रममा- 
णादि का भार नहीं होता किन्तु भाव का सिद्ध न होनाही 
उन का प्रमाण है। इससे हमें प्रमाणा की कुछ ऋाच- 
इयकता तो नहीं देखो ब्राण स० । परन्तु सत्य निया 


यह प्रकरण है। 
वाचक बुन्द्‌ | हमारा यह पक्ष वा हठ नहीं है कि विनाही 
४ हु हर कर ञः न हर 
प्रमाण फे किसी बात को मान हिया जाव किन्तु' भी प्रकार 
से निणय कर के मानना चाहिये । 'इसी लिय' हम 'इस बात 


लि 


( ४) 


की यहां से आरम्स करके आगामी सम्पृण्ठ तका को प्रत्या- 
स्यान करते हुए [ जी इस विपय के विरुद्ध है | धत्य के 
जिशासुओआ के द्विदाथ इस विपय को सिद्ध करगे। 
पाठकों को यही अशगत हो कि शरीर मे दो प्रकार के 

ओऔब रहते हैं। प्रथम अबुशायी | जो उस शरोर को अपना 
महीं समझते आर एक ही शरीर म बहुत रहा करत € ] 

ओर दसरे अभिभानी | जो उस शरीर की अपना समझते 
ओर उस शरीर मे व्यापक व एक होता है | इस लिये ऊपर 
के विषय से अभिमानी का निषेध समझना चाहिये ॥ 


इसी विषय मे भीमसन जी का न्रा० स० पन्न मे रूस है। 
प्रथम हम उसी की समालोचना करते है| क्या कि थाजकल 
पं० भीमसेन जी ही स० ध० सभा के पण्डिताधिराज अबता- 
रवत माननीय हैं - ओर उन का ज्रा० स० पत्र भी स्वत 
प्रमाणवत्त समझा जाता है इस लिये उन के ही परास्तत्व में 
धरम सभा के सव पण्डिता का परास्त होना समझता चाहिये 

बह्मुण सवस्द थे एक स्थान मे भीमसेव जी खीकार 
कहते ६ कि “वृक्षों में जीव न मानना सायंस के विरुद्ध है ,, 
[ और भागे ] वृक्षों में जीव स्वानी दयानन्द जीभी मनते थे 

पथम पक्ष मे तो यह प्रश्न हे कि क्या आप सायंस को 
जान कर उस के।पेरुंद्र कहते है या न आन,कर ? यदि कहो 
ने जन कर तो प्िना जाते किसी के .विरुद् कहना कोई 


( ४ ) 


विद्वान जैक नहीं कहंसकता | कदाचित कोई भवादश परण्डित 
खीकार करके तो दसरी वात है, भस्त । ' । 

यदि कहो जान कर, सो अंग्रेजी सायंस को जानकर था 
सस्क्षत सायेस का ! अब बतलाएं कि किस एरुप से आपतत 

उरेजी सायेस को सीखा आर वह सर्वथा ठीक है था नहीं 
यदि कहो संस्कृत सायक्ष की जान कर, तो संस्कृत साथंस 
[ पदाथ विज्ञान | महर्षि कणाद विरचित वेशेपिक है. ओर 
कणाद ऋषि पृक्षा म जीव नहीं मानते, जिसकी साक्षी महर्षि 
स्वामी शहइराचार्य्य स्वये शृक्षों भे जीव मानते हुएमी निष्पक्ष 
वा से छिलते ह। देखो छान्दोग्य उपनिपद्‌--- 


अस्य यदेका७ शाखांजीवों जहांत्यथ 
साशष्यति द्विर्तायां जहांत्यथ सा शुष्यति 
दतीयां जहात्यथ सा श॒. इत्यादि॥ 

सी के भाष्य में स्वामी शह्डराचाय जी [ स्वयम वृक्षों मं 


जीव मानते हुए भी ] अपनी सम्मति को ऋषियों से मिला 
कर झूठमूठ कुछ नहीं लिखते, किन्तु स्पष्ट कहंतें हैं 


बाड कणाद मतमचतता स्थावरा शत 


भअथीत बौद्ध और कुंणोद ऋषिं के मत में स्थावर अंथोत्‌ 
वृक्षों में जीव नहीं है। 


( ६) 


अब था तो प० जी इस से अथ ही पलट दे जिस से स- 
नातनी साइयो की सन्‍्तोष हो। नहीं तो कहदे कि प्रक्षिप्त 
[ मिलावटी | है, परन्तु भीमसन जी कब छिखेंगे क्‍या कि 
उन्हों ने तो ब्रा० स० में ये काम आयेसभाजी और नास्तिकों- 
के वतलाए हैं। सो हमे आशा है कि भो० से* जी ऐसा तो 
नहीं करेंगे, नहीं ःसनो पर हरताल ही छगा दें। अथवा भाष्य- 
कार जी को कहद कि वे समझे नहीं थे | यदि आप कछभी 
न करे तो क्यो न मानलेते कि वृक्षों भें जीव नहीं है ॥ 


कदाचित आप इस लिये डरते हो कि हम मनष्य क्षणिक 
बुद्धे न कहंद कि कभी कुछ मानते हैँ आर कभी कुछ , तो 
इसरी बात है। 


त्रा० स० भा० १अ० ३ पू० १०२ मे लिखा है कि जद 
काशी के पं० यह | मजुस्मति सारी प्रमाण है ] मानते हैं तो 
फिर हम वहां जानते के वहां के पष्डितों से अधिकतर 
ससक्षत | केवल व्याकरण ] के अन्य कौन विद्वान है । 


०-वंचारशाल पाठकज्ञन |थर्याप व्याकरण संस्कृत विद्या 
न बडुत उपयोगी है परन्तु जो मनुप्य केवल व्याकरण पढ़ क्र 
इशताद इुछ ने पढ़ कर अपने को कृतकृत्य समझ छेते ६ यह 
उनकी भूल है। ओर हां यह तो बतराए कि आप जब आर्य 
समाजी थे तव कथा आप संस्कृत ( अध्ाध्याय्यादे ) भी 


नहीं जानते थे ! यदि आप संस्कृत के विद्वान थे तो फिर 


डर 


( ७०) 


आपने भी ता भनु के शोका फो प्रक्षित # भाना था अथ- 
वा आपने कुछ भी नहीं पढा था अब धर्म सभा में आकर ही 
द्वादशाक्षरों आफ की है। कृपया शुरु का ही 

नाम वतला दीजिये जिससे आपने एक ही वार पलट खाया 
थार नेत्र खुलेवा कहदीजिय कि हम जब भाय्यैसमाजी थे तब 
सर्वथा अविद्वानथ | और इसी ढिये आर्थ्यसमाज के गम्भीर 
सिद्धान्त समझ मे नहीं आते थे । स्वामी दयान्द जी के विषय 
मे हम क्या छिखेगे कि वे संरक्षत के कितने विद्वान थे। कृपया 
काशौ के शाखार्थ को ही पढ लीजिये भोर अपने निष्पक्ष स- 
सनातनी भादयां से हो पूछ छोजेये | या अपने उपनिषदांदि के 
भाष्य पर ही सम्तोष किजिये जहां स्पष्ट लिखा हे कि “ श्री 
स्वामी दयान्द जी के शिष्य भामसेन जी ” यदि आप कह कि 
भूल से छिखंदिया तो आप का यह कथन भूल रहित नहा 
हासक्ता क्योकि भूलछ का न होना ऐकान्तिक नहीं रहा। 


थागे आपने जो लिखा है कि मनुस्खीति के इन शछोको को 
तो स्थामी जी ने थी माता है” क्योके उन्होंने सत्याथप्र० मे 
लिख है जसा कि 'याति स्थावरता नरः० सत्याथप्र० पृ० २५ 
तथा स्थावराः कृमिकादाश्थ० स० पृ० २०० में देखनाचाहिये | 
जयकि स्वामिजी ने भी इन श्छोको को अप्रमाण नहीं माना 
तव सिद्ध हुवा कि वृक्षों में जीब है क्योकि यदि स्मामी जी 
श्षक्षो में जीव वहीं मानते तो अवश्य प्राक्षित्त कहते । 


# प्रमाणाये देखों महुस्द्ति क्रे भाष्य का उपोद्धात 


' सी अंश मे प्रभाण दिखछाने का सम्पूण' ऋछोक भी मनुझती 


नी ९ ६ ७ 

उ०--प्रंथम तो शिसी ग्रन्‍्थकार के पुस्तक मे 'किन्हों रहो 

को का लिखा होना इस बातका प्रभाण नहीं के प्रस्थकार उन्हें 
मानता है। यदि कहो कही प्रक्षिप नहीं छिया इसलिये प्रमाण' 


| 8०] 


) हीक नहीं क्योंकि सम्भव है कि किसी सिद्धान्त के 
| अ 
इ५ व में इस खोफों को अंशमान्र प्रमाण ।देखलछाने का से 


स्प्रण स्छोक छखंगये हा आर उनका कुछ भ्षश अप्रमाण भा 
परन्तु श्तन खबह भश्रत्थकार का अंन्तत्य नहा समन्ना 


ज्ञाता। हे ि 
पाठकदगे ! यहां हम उक्त वात ( छेख ) की पुष्टि में उद्धा 


पे [0० 


हरणवत्‌ यह दिखछाना उचित समझते है कि स्वामीजी ने कि 
रु 


का छिखा है। ओर वह यह ६- 


सत्यांधप्र० पृ० ९५ से इस दिपका वणन है के आधुनिक 


5 श 


, कव्पित भूतप्रेत कोई नहीं होते किन्तु जो होचुके थे भूत तथा 


तक को प्रेत कहते हैं । इसी विषय प्र स्थमी जी मनु का यह 


आई ५5 


शोक सम्पूण अर्थ सहित लिखते हैं-- 


“गुशः प्रतस्य! शिषप्यरत पतमध 
सम्ाचरन्‌ | अतहार! सप्त तत्र दश- 
रात्रण गुडया।त | 


इसका खारा अथ भी स्थमाजीने छिखा हे परन्तु स्वामी 
जीका प्रयोजन फेघल रससे ह के / मनु के अनुसार भी “प्रत,, 
मृतक को कहते ए, आधुनिक कीटिपत प्रेत दो नहीं।, और 
सारे ख्छोफ को स्वामी जी नहीं मानते। ओ ही यहां यह , 


ढिसा है कि बह ख्छोफ पक्षित है) इफसे थे स्वधाजी का मन्त 
व्यू नहा हा सकता | 


पराठकवग | यए ता स्पष्ट है कि किसो अश मे प्रमाण दि- 
खाते के लिये सम्पूण झोक भी अथंसहित स्वार्मीजी छिख- 
देत ह आर प्रक्षिपत कहने की उपेक्षा करते है। इसी प्रकार मनु 


फ् न 


के इलाक भी ( ऊस यहां "प्रत, के अथ की पुष्टि की 
बसे हो ) रस बात के पुष्टि करन के ढिये कि पाप पुण्य के 
4 ० के । 


नानापरध होने स जन्मादि भी नानावेध ऐते हैं,, सम्पृण इला 
के लिलेगये हैं.। परन्तु इतने से थे स्वेश में प्रमाण नहीं होते | 


६४4 हे ॥ 


छः 


प्र० इसका क्यों प्रमाण हैं कि स्वामी ने जो सत्यार्थ 
आदे मे मनुस्मती के वाक्य दिखे है उन सब को स्वामी ने 
स्चाश में प्रमाण नहीं मानते ! 
उ3०--इस बात का दृढ़ तथा स्पए प्रमानहे क्योके यज्ञ वेदष्य 
के प्रथमाडु के भादि में हो स्थामाजी स्वयं विशापन देते है उस 


'को प्रयोनन यह है कि ( सत्याथंप्र० आादे प्रन्‍्थों मं जा बहुत 
से इछोक “मनुस्मृति,, तथा थन्यान्य भ्रस्थो के किखे है उन 


का में सबंध भे सब को में प्रमाण नहीं मानता किन्तु पेदालु 


। 67) ४ 

कूछ को साक्षवत्‌ प्रमाण मानता हूं भार वेद विरुद्ध का नहीं ) 
यदि कोई कहे कि सब इलोक क्यो लिखे है / इसका उद्तरभो 
स्मामीजी वहीं देते हैकि [ उन ग्रन्थों के मतो को जाननंक लव 
लिखे है | इससे स्पष्ट ह।के स्वामीजी सब इबोका का ( सत्याग्र० 
. में लिखे होने पर भा) प्रमाण नहा मानते | फिर थे केस कह 
सकते हैं कि 'स्वामीजी ने जो प्रमाण मनुझति के लिखे वे सब 
स्वारमीजी ने माने है ओर इसीलिये मनु के भनुसार स्वामाजी 
त्रक्षों मं जाब मानतें है,, क्यो के यदि मनु के सार इलोक प्रमाण 
होते तो विज्ञापन की कया आवश्यक था ? 


प्र०- प्रियवर! अभी तो यह सिद्ध करमावहुत हुःसाध्य है 
किस्पार्माजी दक्षो मं नहीं मानत थ ” क्याकि प्रतको पुष्टयर्थजा 
मनु कास्ठाक् लिखा हडस खछोक मे जो दश शत्राक पश्चत्‌ 
शुद्ध होता है, इतना वाक्य ह वह तो तुम्हारे कहने से प्राक्षि 
प भी सिद्ध होज्ञायगा तो इर्खालिय कि स्वमी जो ऐसी दाता 
को नहीं मावते इसलिये यह प्रक्षिप्त है। परन्तु जहा दृक्षों भे 
'जीव का बोध होता है वहां के कछोक भी तभी अप्रमाण समझे 
'जायेगे जब तुम यह कहीं छिखा दिखलादों कि स्वमी जी ने 
'ुश्चो में जीव का निषेध किया है और वेदापरुद्ध है ॥ 


उत्तर-वेचारशील जनो ! जैसे हमग्रेतार्थ पुष्टि के लिये 
स्वामीजञांका लिखा हुवा शछोक सवोशम प्रमाण नहीं मानते क्यों 


( ११ ) 


के एस बातो को स्व जी नहीं मानते थे। इसी प्रकार हम 
शत के छोका को भी सर्वोध में प्रमाण नहीं मानते । क्योंकि 
तहा मनुस्माते के अनुसार पाप एण्य की यहत पकने. कीगाते 
दखलाने के लिये मनुस्मृति के प्रकारवश सब श्शोक छिसे 
गये उन में से जो शोक मनुस्म॒ति के इस विषय को सिद्ध करते 
हँके  स्थावर में जीव है,, उन को स्वमी जी कभी प्रमाण 
नहीं मानते थे | 

भव हम इस दात को दिखत्वाति हे कि स्वम्जी से स्था- 
'घर में ज्ञीव का मिपध कहां किया है? क्योकि जैसे भूत प्रेता 
'दि को स्वमी जो का अमनन्तव्य समझ कर मु के श्लोक को 
' उसी विषय में प्रमाण मानना चाहिये न कि स्वाश में - कथा 
पके स्वाध स्वमी जी के सिद्धान्त के विरुद्ध है। इसी प्रकार 
मनु के शोक वहां भी सर्वांश मे प्रभाण नहीं कबोके स्वामी 
ला स्थावर में जीव नहीं मानते नउन्होंने अपने“ स्वमन्तब्याम 
न्तव्य प्रकाशादि ” मेकही लिखा है प्रत्युत जिस सत्या्थप्रकाश 
मे मनु के छोक उद्धृत हैं. उसी सत्याथ प० में तो आदि में 
हा इस का निपंध किया ह-देखो स० प्र० १ समुट्छास ४० 
र५ पृ० २४ इधर नाम व्याख्या प्रकरण भे स्वामी जी' लिखते 
है फि- - 


सय्य आत्मा जगतस्तस्थपश्च॑ । 


( ९४ ) 


इस यजुबद,दो चंदन से जो / जगद “ नाम प्राणी चेतन 
आर,[ अज्गा | अधातू,झा चढूद फिरते ह । “तस्दुपः ,, 
अप्राणी अथात्‌ स्थावर [ जड़पदाथ ] । 

अब यहां स्थावर का अर्थ जड़ अथोत्‌ जीव रहित ध्पष्र 
है ओर दसरे यहां बेद के भनन्‍्दाथाउत्तसार स्वामी जी * 
वृक्षो मं जीव का निषेध किया है। अब सोचिय कि एक हृद 
विज्ञापन के होते हुए ओर भठ्ठु को सवाश में अप्रमाण होठ 
हुए, स्वामी जी का रथावर | दुक्ष | को जड़ ( जीव रहित ) 
मन्तब्ध होते हुए, किसी पेसी बसी रही एुस्तक का अथ नहीं 
किन्तु वेद मन्च का अथे यह करते हुए कि स्थाचर (जड़ ) 
अथोत्‌ जीव रहित है, और मनु के दो छाको को जो स्वामी 
जी ने लिखे है उन को वेद विरुद्ध होते एए यह कह देना कि 


१ 


सवारी जी दृक्षो में जीच माचत थे, कितने शोक की दात है। 
] नहर 


भय आ्रातृवग | स्वामी जी ता बेटा को स्वतः प्रणण 
मानत थे और अन्य ग्रन्था को परतः प्रमाण अथोत चेद 


भेन्न प्रस्थों में यदि एक भी शब्द थेद से विरुद्ध दीख पढ़े वह 
अप्रमाण समझा जाता था-परन्तु अन्य प्रन्था ( मजुस्मृत्यादि ) 
के विरुद्ध भी यदि बेद में हो तो बह प्रमाण है । भछा जब 
वद मन्त्राथ में स्वामी जी ने स्थादर का अर्थ जड़ ( जीव- 
राहत ) बतछाया ह ( जैसा कि पूर्व लेख से स्पष्ट है) तव 


उस मन्त्र का विरुद्ध चंहे कितन हा भ्रन्था के हछोक कथा 


( १३ ) 


पक ऑन डर 


ने हा वे सब स्वामी जी के अमाननीय है जता कि मनु ने। 
स्वयम्‌ लिखते है | , ; 


या वेदबाह्मास्प्तयों याश्रकाश कुरृय॑ 
सबोस्ता निष्पकः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः 
समता मंनु॥ | 


इस को स्वामी जी ने भी स॒० प्र० में लिखा है। इस 
का प्रयोजन यह है कि जो स्थ्र॒ति वेदालुकूछ न हो वे सब 
निष्फछ ( अप्रमाण ) हैं अब स्वामी जो को 'दृक्षों मे जोव 
मानने बाढ , कहने वाले भा: सोच कि वेद मन्त्र के विरुद्ध 
समझते हुए ( जैसा कि हमने ऊपर स० प्र० से उद्धृत 
करलिखा है) उस ( वेद ) के विरुद्ध केवल दो श्काक मनुस्दात 
के स्वामीजी फेस मान सकते हैं: कथोकि स्वामीजी तो 
वेदाधित्र को परतः प्रमाण भर बेद्‌ विरुद्ध का अप्रमाण मानत 
कैसी छिप रजमी जी ने उत्त शिश्ापन दिया था बखते 
मनुष्यों को भ्रम न है। । यदि इतने पर सी आप नहीं मानते तो 
'बतलाइये कि यह पक्षपात नहीं व फथा है ' 
विचारशील पाठक जन | जो मनुष्य यह हटठ रजत है के 
भनुस्त॒ृति सारी प्रमाण है उन के छिये यह १ इलोक उदाहरण 


बत्‌ क़िखते है ॥ 


( १४ ) 
० किक ७ हक 
और अपने भाइये से पूछते है कि तुम इस शोक को मानते 
कि ५ डे, आप ऐप 
था तदनुसार आचरण करते हो वा नहीं जैसा के मु नें 
(5.र। है तथा हि-- 


यज्ञाय बाह्मणेबध्या प्रशस्ता मे 
गपक्षिणः। श्त्यानाञव वृत्त्यर्थ 
मगस्त्याह्याचरत्पुरा ॥ 


इसका अर्थ यह है कि / ब्राह्मणों को यज्ञ के लिये उत्तमों 
त्तम झग अथात्‌ पशुमात्र एवं पक्षी भी मारते चाहिये --६ क. 
दा।वितू हमारे हिन्दू भांइ कहद कि “ वेदिकी हिंसा हिंसा न 
भवति ,, अथे-वेद्विधि से की हुई एसा “ ६सा ,, नहीं क 
ह॒लाती तो ) यहीं तक इति श्री नहीं है किन्तु यह भी तौं कहा 
के भृत्या० ,अथात्‌ अपने भृत्यबग (नाकरो ) के ( वृत्ति ) 
रोजगार के छिय भी उत्तमोत्तम पशु तथा पक्षी मारन चाहे: 
अब क्या कोई ऋपैसन्तान आप के सिद्धान्त के अनुसार' 
मजुस्मति को सवोश में प्रमाण मानकर मनु केशन इछोक को 


भानगा , क्या इस के अनुलार, वह आचरण करेगा अथात्‌ य- 
श के लिये, एचम्‌ (,दरिहरधत्‌ भ्रन न देसकम, केका रण पशुपक्षी 
मारकर ) अपने नोकर के रोजगार के लगे यह कम करके' 
घमोत्मा कहछायगा ? 


( १५ ) 


अधवा कबा प० भा० से० जा ने अपनी पार्दी में कोई ऐ- 
से ब्राह्मण तथार किय ह जिन्‍्ही ने पशु पक्षी आ को मारता 
ही अपना धर्म समझा हो, जब कि मनु ने किखा है - 


(न्नॉलि ० अर 

आहसा परणा बम, 

अथोत्‌ हिंसा न करना परमधम है | 
कः २७ गो । है] सो रे था को ० पी. प्र 
भाई लोगो; थोड़ा सोचो आप को इससे भा बढ़ कर ( म- 
नु तथा. धन्‍्यान्य अन्धों ) ध्रणित बात मिलेगी, जब तक आप 
उन्हें प्राश्षित और अप्रमाण न मान तथवतक निवाह नहीं होगा, 

8० गेम ५२ पु नो 
यदि प्रक्षितत होने का अधिक प्रमाण देखना हो तो महाभारत 


१ 3 


में दखा। 


प्रश-स्वी जी ने स०प्र० मञ्ञो स्थावर का अथ जड़ किया : 
है उस से नहीं सिद्ध हो सका कि स्वाभी जी ने तृक्षा मे जीव 
नहीं माना क्योंकि वृक्ष, योनि अर्थात्‌ शर्यरदे और शरीर जड़ 
होता ही है इसी को सोच कर के स्थावर शरोर जड़े 
हैते हे स्वामी जी ने स्थावर का जउ छिमा हैं परखु इसस' 
यह भप्मिप्राय निकलता है कि शरोर जड़ ओर जीव चंतन' 
होता है किन्तु यह प्रयोजन नहीं कि स्थावर में जांच नहां 
होता और दूसरे वहां स्थावर शब्द है वृक्ष शब्द नहीं कंदा 
चित्‌ स्थावर शब्द से अन्य ही अभिप्राय हो। इस लिये. जब 
तक दृढ़ प्रमाण और युक्ति न दी जीयेगा तव तक स्वामी जी 
का वृक्षों में जीव न मानना सिद्ध नहीं होगा ॥ 


ह - 5०--थआप जो कहते हू तक ध्वामी जी ने सुथावर गार 
को जड़ समझ कर स्थावर,को जड़ छिखा है, परन्तु जीच 
रहित नहीं लिखा.सो ठीक, वही ।केन्तु स्वामी जी जड़ का 
अथे ही जीव के सम्बन्ध से रहेत करत है । 

देखो ऋ० भूमिका पु० ८९-- 


(आ 
जडय » जाविसब्वस्थर हू तभ | 
अथांत्‌ जड़ उसे कहते हं जो जीव के सम्बन्ध से रहित 
हो, जीव का सम्पन्ध ( ताबलुक ) न हो | ० प्र० के 
वाक्य का यह अथे हुआ कि." स्थावर अथीत वृक्ष वनस्पति 
आदि मे जीव नहीं हूं क्यो के उन से जीव का दुछ सम्बन्ध 
नहीं ६,, यही स्वामी जी का अभिप्राय है नहीं ती जीव भर 
शरीर क। भांति स्थावर और जीव का संब्बन्ध अवश्य होता 
परल्तु स्वासी जी ओर स्थाधरका सम्बन्ध वहीं भावते किन्तु 


जडउ लिखते हैं. इस से स्थावर में जीव माता स्थात्री जी का 
इए बही किल्तु अनिष्ठ है। ( क्रमशः ) 


| 


(४) स्रामी शक राचाय का जीगन चरित्र-कुमारिरछ 
'भट्ट आर मण्डन मिश्नका जीवन चरित्र भी साथ है मूल्य. |) 


(०) निरुक्त-दिन्‍्दी भाष्य सद्दित, बेद्‌ का भथे जानने 

“के लिये निरुक्त एक कुजी है। उसकी हिन्दी साष्य बढ़ा स्लोल 
फर लिखा गया है। इस पर प्रसन्न होफर गवनोमेंट मे प*- 

''राजाराम जी को २००) इनाम दिया है, ऐसे गम्भीर और 

* बुहदत्‌ पुस्तक फा सूदय भी सस्ता है केवल ४) 

'. (६) पतुस्मति--हंस पर भी गव्नमिन्ट से १००)२० 
इनाम मिछा है। मूल संसक्षत, सरल हिंदी भाष्य, पुरानी 
सात संरक्तव दीफाओं के भेद, भोर उस २ विषय पर याप्- 

: घटक्य आदि रूह तियों के इघाले, यह सब इस में दिया 

+ है इस के पछे की मनुस्मृति एक भी नहीं छपी-पूल्य. ३) 

द (७ ) बालव्याकरण--रस पर भी २००) इनाम मिंला 
है और टेकरट बुक कमेटी ने मिडर स्कूलों में फोस 
रखा है ।+)॥ 

(४ ) श्रीमद्गव्वीवा--हस पर भी पण्डित जी को 
, गवनमिन्द से ३००) इनाम मिला दे, मूल क्ीफ के सीचे पद्‌ 
पद्‌ का अछग २ भथे, फिए अन्वयार्थ भर सविस्तर साप्य 


दया मूल्य २) 
(९ ) गीता हमें क्या सिद्नलाती है ) 


( १) ९९ उपनिषद--परमाक्ता के साक्ात द्शन 


0 पी ५ 


' चाये हुए ऋषियों. का मजुभव इस डपाषिदों में पढ़ो, साथी 

' बहुत सरख सरल भार ऊुस्पष्ट न 

१ इंश उर्पनिषद,.. #).| ७-तैत्तिरीय उपानपद्‌' ॥&)5 

श्फेन उपानिपद्‌ ' ४») 4 ८-ऐसरेय उपानेपदू... #) क्‍ 

३ फठ उपनिषद '।/) | ९-छान्द्ोग्य उपानेषद्‌ ... २. 
) 


, ४ प्रश्न उपानीषद्‌ ... ॥ | १ «-घुद्ददारण्यक्डपनिषद 2६) 
५६-मुण्डक ओर १(-/बताशवतर उपातियद, )॥ 


माण्ड्क्य |) | ११-इकट्ठी लेते मे... ४). 
( बेदी फे उपदेश ) -बेद[पुद्दशु पहला खास भगवार 
मादिमा मन्त्रों से ॥) झ्ाध्याय--नित्य पाठ के लिये बंद के 


उपदेश॥) आये पञचमठ्ठा यज्ञपृद्धृहि पाँच मद्दायर्धा के ,सारे ह 
' अन्चों के पूरे २ अथ और उत्त पर विचार "७ | 


( दशन शास्त्र )चवेदान्त दशन-दो भागों में-पहछा भाग 
“॥७) दूसरा भाग १॥० योग दर्शव बड़ा खोलकर समझाया 


हु 


हुआ ॥) नव दर्शन संग्रह-चावोक, बौद्ध, जैन स्याथ, बैंशे- 


ल्ल्व 


पिफ, सांख्य, योग, मीमांसा, और वेदान्त इन नो दक्ष 

. फ सद्वान्ता फा पूरा वेणेन है. 8 इक 
सांड्यं श[रड्ट-के तीन प्राचीन ग्रन्थ ॥८) 

परस्कर ग्रहसुध्न-सस्कारों फी पद्धतियां, मन्हों के भर्थ और 


दवाद सबकुछ एसस हाहरणक गृहस्थ के पास रहने यांग्य १॥) 


पता/>-॑नजर आए प्रन्धावालि--लाहरे 


धज 


हि 
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शओइस्‌ 
छ बकरा विनय 08 
| ३66 

दोहा-परण पिचा उगद़ीश फो, धार २ शिर साथ । 

बफराधिमय बनावहीं, भ्षक्ती भांति बनिज्ञाय १॥ 

बात चीत बकरा नहीं, यदुपि फरे प्रियक्षाय । 

अलझ्भार के रूप से, तद॒पि रच हम गाय ]२। 

जान बचे सर्व पशन फो, होवे घसे प्रचार । 

स्व के उर दाया बसे हत्या कमे लिसार ॥ ३॥ 

'नहीं प्रयोजन जीौर कछू, सज्जन छुनिये भोर | 

जग हितकारो समक्तफर, रखेग्रन्यकरिणोर ४॥ 
बकरा दीन दुखी बलही ना, पिनतीकर थहे निजजीना | 
सुनहु सुशन यह सोर पुझारा, दोनढंघ सब भांतिददारः | 
सकल, सप्टिका सिरणन हारा, जो सवक्त अखरणड अपार: | 
उस हो ने एम तमको क्षाहू, कमे वश्य यह देह धराई। 
क्षयो जनक इसकारण सोदे, तब मस बाप अच्य नहिंकोए। _ 
इससे आपुसमे सबवप्तादे, कये प्लेद ना कल्लू दिखाई । ह 
हिल सिछ प्र स परम्पर रासे, घेद्शासख संस वाणी पा | : 


: दे द्‌»हमासित्रत्य ग॒ चक्षप्ता सवीणि भू- 


' (३) 
तानि सी क्षस्तार। मित्रस्पोई चक्षपा सवीषि 
भूतानिसगी क्ष । मित्रस्य चक्षणा समीक्षामहे ॥ 
हेम्नयनेश विध्यपति राया, एमप कप कोणे प्रभ्नुदायर । 
सर्व क्षौव इनको जगमाहों, मित्रहृष्टि देखें नितपाहों | 
ताह्दी विधि हमहू सबझाहीं, सित्रहष्ट देख मनभाहीं। 
दोहा-बेदू घयत सब के लिये, है हितकारी श्रात। 
शहु महोत्तम निष्कपट, यह उपदेश उखात ।१॥ 
हम तुम सब केरे लिये, जस भाज्ा भगवान्‌ । 
बेदों में बतछा दुई, तिसकों कर प्रभान | २। 
सब जीवन पे दुयाकरि, ब्रह्म ्तजो चितद्धाय । 
निज दुखसम परदुस लखी, बुराकभेबिसराय ,३ 
सठछरी सुअर हरिण अरुगादे, इनहभ सबकाकरी वराई ! 
जोतमसारिमारिनितसखावो, नरतनभाहिंकलद्भलगावो | 
जपतप्रथञ्ञ ध्यान सुखक्ारी, त्यागि फताईपन चितथारो। 
रेनद्वत सम भौरनगाता, काटिखात सनना हिअघाता। 
हा | अन्‍्धर कैसे यह छाई, कोई टेर सुने भहिं प्राह्दे । 
दीन दुःखी नित पाती खाबे, काहू को हुसनाहि सतावे । 
दाना घास नहीं हम चाहे, णड्भूल घारा से 'नेवां है। 
किस हू के क्वादा छग जावे, हा हा दया तुरत धचाते। 


(४) 

तम्हरे लखकोंको कोए भाई, हंसी मांदि एकचीलछभाई। 

दी तम भारत उसके काजा, लाठी ले दौड़ी सहाराजः 

. जैसे तव शिशु तमको प्यारे, वेसे हम निजरनातु दुलार 
फिर बोसे तमही निदाथा, देवी वास काठितों एसाथा | 
है जगदरूया सबको साता, पक्षपात उसन्नो नहिं भ्राता। 
जो शुरइरे पृत्नन सजि देई, हरे प्राण नित्य प्रति लेई | 
श्वे पा-कमेंसे रोगी ऐोततवे भर दुजेचलोगसदारबताहीं 
भानतहै सुरगी बुफरर अरु शूछर सू रख माहिंलजाहों। 
प्रापतवार धक्षीसिर होत तभी इनिदेवीकी प्ैंट्चढाहों । 
डाइनि देशी एवे सबही निज बाल बुफ्रहमशो नित खाहीं। 
वास्तव में देवीगहिं खाई, तुम्हरी भी भ्ष जभी चटछाई। 
तबहों तुम लेकर तरघारा, एमरे ऊपर करी प्रद्मारा | 
हा दिलीप शदुनाय फन्‍्हैया, क्र्छा गये हरे रखवेया । 
हा स्घभ्षञ् भर रामक्षआला, छहांगये तजि एरतेनिराला 
भो तम भव होलेभट्विमा हीं, लो समदुःख सुनते क्षणमाहों 
दोषह्ा-सेंसें कर दिल्लावते, फोई सुने नहिं ठेर। 

जित्त फाहूसे दु।ख कहें, सो लेवे सुख फेर । 

अजब एज अह सुनोकहानों, जो हिंसए कठते मनसानी। 

 घह़रा याद खायेमहिंजावे, तो मबहऋर यह फहांपपावे | 
क्िपरेझापऊ ह यह वाह, ॥एऐ चारि रा घिहछ्साहीं। 


; (५) 
क्षण त ८हुतहे नी छा, इसके विन सब भोजनफीफा) 
सिंह समान पएफ्रम छोता, भो बकरा के खाबे पोता | 
भोंप साय एएडी भीतर की, ब॒हियहे मो ऐ बहु तरकी | 
गुल्प मनुध्मतिम बह क्षाई, सद्य मांस भ्रोषन द्सिराई 
जो कलियासाना नहिं सच्चा, तो पए प्रस्थ हो वेसबफच्चा। 
पऊंरा कहे घुनो घरिष्याना, णो कागे हुम कर बयाना | 
फोई नर २वारि व खाई, वे जग'में फस रहें सुसाडे।॥ 
जी तम कही भरतपह जाएँ, तो हवस प्पाअमरोतो खाई | 
तुमरो आयुयर्ष सतफेरो, भौदह तक जानो प्रिय गेरी॥ 
बद्रीमाप तरफ जो घाधो, तो सम कामदेखि तुनपादो॥ 
बोफ़छाद गिरप घढ भाप, निज सखवासोको सुख पहुत्र/त 
छहुरेजन धर्ची बनवाई, छोटी तिस में मोहि सपाई॥ 
दिपमें निशवाउफ बेठावें, विनफो ले हम एवा खिलाव॥ 
दीहा-अत्र तुम पैदा घोत हो, तब सम जननी क्षीर 
प्रथमहि पीक्षर द्वोवते, जग में सानष घोर ॥ 
दूध दृद्दी घत भौर मछाई, पेह़ा धर्फों आदि मिठाई ॥ 
दोह्ा-भात पिता बाबा चचा, जब दूंढ़े होआंस | 
किसी काम के ना रहे, सफत अन्न यह साथ ॥ 
खाते भर सजारहीं, पफ बिगारे गेह । 
सारि शंप्रि खाबों उत्हें, न्याय सत्य तब येह ॥ 


(६) 

सरेबाद क्पों डारन जावो, घरमें रांधि प्री तिसे खाबो ' 
हैं अपन जीव जगत वहुतेरे, जे नहिं किसी काम के तेरे 
सिह फा गैंसा और गिजाई, बीछी सांप महा दखदाई 
शन्हें मारि क्यों मा भ्खिक्ताते, नियंछ सोधे जीवन खाते 
किशमिश पिस्था गरो छुह्ारा, एला दास बदास करारा। 
इसको त्याग कौ रस प्राहे, हमरो सांस चलो बहुताई। 
छोह शांत गोश्त घणकारी, सब भमभोतरकेर निकारो। 
खाय हाय रात्तम बतरूाते, धत भरन तहि मेक लताते | 
जिभि खत वेहस दशाला, सिरमें लगे न होवे रुथाला | 
| तिमि किया प्रश्षणके काछा, चानेगहि घृत पढ़ा मसाला 
बिनघो यादि्कि याहिपकादो, तो तस ठत्तमना हि वतावो 
केधल भागी भांहि शलहावो, बहु अदब॒ह पाय शर्माभो ॥ 
जब तब गेह बाप भरणाएँ, सदा एंकि ताहि तब भाई।॥ 
तरह दिन सशुहु तुम भानो, सदा को मापाक्ष बरानों ॥ 
'फिर पशु सदा से झरि पेटा, शुद्गराचार दियो कस मेटा॥ 
दोहा-चौका शुह लगाय के, बतन शुह् संजाय | 

चहरहें पर भदप फर; यह कसी दिखराय॥ 

रांचि परोसत थार भें, ऐेश्वर भोग लयाय | 

खाय जात छण सात्र में, निश्न कुछ घसे नसाय|॥ 

सूद घात्र प्रोता इ॒वें, इस के खाये यार । 


( ७.) 

' बहिय्रष्ट ह्रोजात है बीने नेक विचार | 
पहएहए क्षोतर रंह फो, जो प्रिय तम भ्रद्धि जातो 
सिसहु ते तव मत एक, शी प्रनष्ट पोजात ॥ 

ऐोरठा-नहिं भनुणीने क्षाय, ग्रत्य भापने में छिसो | 

.... भारि २ जणितवाय, .भिवेछ दीभ दुःझ्ी पश॥ 

वास सा्िन दियों सिष्ठाई, ग्रल्थ भनुस्स तिगे बहुआ्नई। 

हिंसा भरु कछियाक्ाखाना, भनु रोफा सो करें बखाणा॥ 

इुलोक्षू-वप वयब्यमिध्रेत योगजेत शर्त सभा; | 
भांसों निधन, लादेशर्तयोपुरय फल समय १॥ 
सदायजति यश्मेत्र सदा दानानि यघ्छति। 
सतपस्त्री सदः विश यश्व भरॉंस विवर्जयेत ॥२॥ 
सर्थ फ्मेखहिंसाएि घ्मेत्मा सन्रत्रवीतू। 
काम्क्वारादू विष्टिंसति बहिवेदां पशन्नरा। ॥३॥ 
थो हि सकानि भूतासिहि ससत्यात्त सुरसेष्छया|: 
सशीवश्य भतपथेत्र ग कृचित सुझ मेघते ॥४॥.. 
नाछत्वा प्राणिनां हिंसा न्ास मुत्पग्ते क्षित ।' 


नध प्राणितचः सम्येस्तस्मात्‌ पास विवर्णयेत्‌॥॥ 
'"ल ब्श्नयति यो ज्ास विधि, हिला पिशाधवतू ।, 


सछोक्षेप्रियर्ता यातिष्याधिक्रिश्य न पीदयते॥॥ 
. पिसि'भक्षणिता चुद बस साँस मिहादृस्पएपू। 


(५) 

, एतत्ताश्रस्व मांसत्य गयदुल्ति तनी पिण; [॥' 
अनमंता विशशिता शि/ला छात्र दिक्रथों । 
संस्कता बीप ६ सा सदकायें।त घातक वैध 

अद्ुवभेष भस हें शततत्ाला, कर शर्ख कडछियाप्ररगाला ॥ 
जैम करें अरू सांस न खादे से नर तुरुद पुरप को पावें॥ 
दान यज्ञ तप फरें सुजांसा, गहीं खाय ठलियाका खाना 
नो तथ्स्ी हिज श्रेष्ठ द साभो, सु भि ० दाव्य मर्छी पशि बाचो !| 
के मिश्ष सुस इच्छा के फारण,सवधयोध्य पशु खागे सारण८ 
जौले अरु मरणके बादा, नि सुखभाय जस सतवगादा' ॥| 
पृष्ठ भाहभा मस ऋषिराओ, सर्वे झाम में प्रष्ट ददाई ॥ 
४० निज सदर क्षरसके का भा, शस्में पथ काट छाप 5पा जा ॥ 
मिले न साँस विन्ा पशु सा री, नट्टों यान इसकी करगारी] 
#यमारि सहिं खग जावे, इससे परत पफ्मी बहोंसाय ॥ 
४१ ५०-खात हुवे जो रोज, घजित्तका गोश्त िद्ञारकर । 
।... फ्रणवाद फर खोज, सो सगका पति खाब््दीं ॥ 
दा्टू>शो देव सम्ति खाब भासे और जीननिफ्ताचहीं 
परे बिना झपराधजों अर जैन सास खरीदी 
बेड पकाने! कौन परसे जौन पभ्रोग छगाचह | ह 
. चराणश्ाल झाठप्रकार' के इसमे भुनीश बलावहों || 
केगवान आ० घण०्मचारस सं० १९६८ ० 
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इसाह विद्ाजा से प्रदन! 


पे 6484 


प्रश्श (१) तोरत के सोजिल ( प्रकाशित ) धेने से 
अथंप कौनसी विद्या छा नियम ने था कि. .सिसके बताने 
“के लिये तोरत नाजिल (प्रकाशित) हुई. तोरेत में .द्णलु 
'पूरपात्मा-वंयो लिखना भूले गया था जिसको बताने के 
'बारते ज़बूर नाज़िल हुई, और संबर में क्या: कमी 
थी कि जिसको इब्नील द्वारा परा किया | 


परत (५ ) व कि वाइदिज के अ्रतुस्तार' सुदोश्रों. 
- को एक जांति सिद्ध होती है कोई एक खरनहीं - देखो ह 
.पलूंस रू का, खत - ख़ानियों- को, बाव २ अयत- 
:य ऐ.सुंदा यू. हि हूने-नेझ से प्यर और बदीसे - देव 
इस इसलिय एऐ खुदा हुक को तेर खुदाने तेर शरीक 
_को/निखत्‌ खुशीक तेलसें अधिक मन्तूह .( अभिषेक ) 
: किया ऐसे ही उत्तत्ति की पुस्तक से भी _ विदित होना... 


( ४.) 
(लहिंर) होता है। तो किस खुदाने संसारकों उत्पसन ' 


[ ु 
प्रश्न (३ ) जब कि वाइपिल के अनुसार ...सर्दीने 
पूरज को चौथे दिन उत्पन्न किया और यह निश्चय 
पिद्धम्ति है कि मर से दिनका सम्बंध ह। जब लू 
पृथ्यी के गोलाध के सामने होता है वो उस गोलाद पर 
दिने-ओर जिस गोंलाद्ध के सामने ने हो एस पर रात 
होती हैं तो सये से पहिले तीन दिन स्योंकर शुमार हुए! - 
प्रश्न ४) एंटपत्ति की पस्तफे (बाइबल) में शिखा 
हैं कि. खंदा की रूह (आंत्पा) पानीपर तेरती थी कया रूह 
कोई. प्रश्चितिक ( माही ) वस्तु हे या श्रेप्राकृतिक  ( गर 
पाही) यदि धरांकृतिक पंस्तु है तो किस पकतिसे बनी है! 
और अप्राइृतिंक है तो फिस एकॉर तर संकेत क्‍ 
प्ररन ( १ ) इश्वेर एक देशी ( महंदृद:) हया से: 


देशी ( हा महर॒द-) है यंदिं पहदेए है वो से शक्तिमाने 
किस तरह हों सेकता है (क्योंकि वह जिसे फिसी स्थान . 


मे रहेगा वहां के अलादे और भगह फे हल को ने जान 
सकता ने काम पर सकेगा ) यदि लामईंदृद है तों/सारी 
बाइबल रद:होजाती, हे क्योंकि. बामहदुद.; को: दायां 


( थे) 


वाया हाथ नहीं होसकता जब दायां हाथ नहीं है तो 
३ मसीह दायें हाथ किस बरह बेठ सकता है ॥इविल 
में लिखा. है कि इंसपसीह खग् में इश्वर की दार्ये हाय 
पर बेंढेंगा | | 


प्रश्न ( ६ ) युहन्ता के प्रकाशित बाकयों में लिखा 
है कि ख॑ंदा को सात रह है ओर उलतति की एस्तक में 
एक रुए का पानी पर तरना लिखा | आव द्वीनों में 
कोनसी वात सत्य है यदि सात रूह हैं तो उत्पत्ति के 
समय एक रूह दो पानी पर तेरतों थी शेप छी कहां थी! 

प्रश्न (७ ) इल्हामी ३ श्वरीय एसक का लतेण 
(तारीफ़) क्या ह  इलह्ामी किताब की किस कसादी 
से सचाह जानी जानी है ! 

प्रश्त (८ ) ३ समसीह ने नो तमाम परुम्परों को 
बरा कह कि ' लितने मेरे आगे आये सत्र चार ऑर 
टांकू थे/योहनकी इन्नील पव १०आयत ६) जो अपने 
से पहिले सव पेगुम्बरोंको चोर ओर डाकू बतावे और जो 
अपने को सबसे अक्छा कहे, आप किस कसोटी से उस 
'की वात को सच्चा सावित कर सकते हैं? 


(५ ) 


प्रश्न (१) प्सीह ह छर का शरीर समवस्धी पेश 
या आता सम्बंधी भर बह अब में वेश है या 
मरिया॥ के पेट से पा होने के बाद बेटा हुआ। 
: ' प्र/[ १७ ) मसीह पिता बाप फेवल माता से हीं 
एथन हुआ? इपमें प्रत्यक्ष (जो आंखोंसे दीखे) पमाण 
तो है ही नहीं शतुमान ( अर्दाज्ा ) णेसे बदलों के 
होने से बंप का हो नहीं सकता क्योंकि इसके वास 
को! मिपाल | हृष्टान्त ) नहीं कि महां कली माता से 
श्रोत्वाद पदा हुई हों और विज्ञा दलील और मिसाल 
कोर अनुमान सही नहीं हो सकता, लिदाज़ा फ्िसी 
प्रमाण से आप इस दागे को सावित कर सकते है | 


प्र० ( ११ ) इं साई पतमें पुक्तिको अनन्त (अब्दी) 


पहह और अनन्त वह पद होनाह मो अनादि।अजली 
दो केक वाप्नियुल वजूद (नित्यपदा्) का आदि तथा 
्रन्त दोनों नहीं होते लिहाज पुक्ति की तो आदि है रस 
वास्ते वह वाजियुत वजूद हो नहीं सकती वाह रह मु 
किलरुल वजूद (अनित्य पदाथ) हो सकती हक्योंकि गुम 
फितुल बज़द के आदि तथा अन्त दोगी होते ह। भर 


कब 


(६०) 


आंप बुक्तिका अन्त नहीं मानने “पर है साई मनी 
निजात नामुपकिन ( अतम्यतर है ) आप दुनियां को 
“नामुमकिन के गद में क्यों गिराते हैं? 


' ग्रे १ २ नसक्नागा (वंशाव ती ॥ सामसीहसे सादितह: 
कि इत्राहीय के; ४१वीं शत में मंत्ीहक्ों तंपलीम किया 
जाता है जब तक म्तीह यूतक के बोय से पदों ले हो तो. 
इत्ाहम को आलाद में किसे तरह हो तकता है नो पाप . 
पथ नहाँ बह दादे का परोदो किस तरह गेसकता है: 
... "पर ० (१३) इंसाई मतातुप्तार गुनाह ( पा ) का 
करण कया हैं पाप शरीरे में रहता. है. या: आत्यां: में). 
(१४) रुहू को ओप सुरक्षित ( संयोगज जो 
प्िलके बने) मानते है या हुफरंद(असंयोगण नो - किए पैसे 
मिलेंक न-वनी हो) यदि सुरक्षित - है तो. किन अव्वों से हे 
बर्नों हूं यदिं मुफरद है.तो किस तरह पैदा “हो सकती है “ 
किसी मुंफरिद की प्दायश साबित करें १ ऐ 
(१३) आप; सिश ३ श्वर के दसरी सुक्रो. 
नित्य नहीं मानते तो रूह भाई के पद होने से पहिले 
खुदा किसका मालिक और किसनगंह महीत व्यापक था) 


(७) 

प्रश्न (१६) यदि ह पेमसीह इ श्र के सर का . 

पत्र था तो उस इंेश्चरीय कमा का ज्ञान क्यों नहीं था 
जैसा कि मत्ती कीं इब्जील पर२४७ आ०३६ “उस दिन 
( ग्रतय का दिन ) आर उप्त घड़ी ( प्रलय की घड़ी ) 
के विषय में न कोह मलुष्य जानता हैन सगे के दूत 
परन्तु केवल मेरा पिता? यहाँ मसीह अपने को नहीं किन्तु 
ह श्र को जो संग का पिता है. जाननेताला पानता है ! 
प्रश्न ( १७ ) यदि इस के पास शान्ति (तरक्रीन) 

थी वो उसे अपने शिष्यों के लिये दूसरे शाल्तिदाता के 
'पंगने की आवरयकता क्यों पड़ी जेसा कि योहता का 
इञज्मील पर्व १४ प्रायत १९ “ओर में पिता से गागूगा 
ओर बह तुर्ई दसरा शान्तिदांता देगा! यदि मसीह पर 


शान्ति ने थी तो क्यों व्यय संसार को उस परविश्वास 
दिलावे हे ( 


( ८) यदि मसीह सबके लिये मृक्ति दने 
शाया था तो क्यी उसने वार २ अपने को केवल इसना 
ये की भेटों का परवाहा बताया 

प्रश्न (१६) कया शराब बनाकर पिलाना इंश्परकी 


करामात है यदि नहीं तो मसीह ने ऐसा क्यों किया [ईत्ति 


“वैदिक पुस्तकातय” शुुरादावाद के पुस्तकों 


सुचीपत्र । 

' भरी सलामी दर्शनानन्दनी कृत पुछतओं । 

स्वामी जी का तौत दर्शनों ( शास्त्री ) पर भाष्य स्याय- 
दृर्शन-सापा माप्य मु० १॥) वे शेषिकदर्शन-म० १0) ख्ाख्य १] 

रक्त स्ाभी मी की पुस्तक | 

इसाईमत परीक्षा ॥ भोदूजाद श्री एक उाइटर पादर्री 
साहब का मुवाहिसा &] पेद किस पर प्रकट ६ए |॥ बेदी 
की ध्राषश्यकता ]। मुक्ति भर पुनराबृत्ति “])| ईश्वर विचार 
प्रथम भाग ]॥ द्वि० ) ईश्वर आत्ति प्रथम साथ ॥॥ तवयुवकों 
उछो॥ क्या बेदी के पढ़ने का भ्धिकार सयझो नहीं ]| धम- 
शिक्षा ॥ उप्तीलषीं सदी का सच्चा दलिदान ]॥ वालशिक्षा 
6] महाक्रम्थेर उत्री ॥ योहमुहर '॥ भोनवाद ॥ शा 
व्यवस्था ]। अविद्या व प्रथम श्रद् )। दूसरा भह || स्थावर 
मं जीव विचार ॥ पथ८शास्त्रों की उत्पक्ति )॥ स्वार्मी दया- 
सन्‍्द्‌ का उद्द श्य ॥ वन फुकवे एस देल की एछ ॥ आत्मिक 
दल ॥ आतिक शिक्षा ॥ आगेद के प्रथन मन्च की व्यास्या 
॥ प्रश्नोसरी ॥ कोपीद, पद्चक |] रामायणुसार ) केंमी 
परिडत! से प्रश्न ॥ हैश्वर जगत करते है )| हिन्द की 
हांदी पर जहरीज्ी छुरी -) दफरा विनय | झ्िवलित पूजा 
विधान ॥ जेंन धर्म ॥ व्याव्यान मुकावली ॥] कुराम की 
दानिवीन )) तलेसाऋषी की कथा]... ह 


१९ शइरदत शर्म| 
वेदिक इलकालग; मुरादागाद | 


(कु 0 0 आह ह. है; 8 8 /॥ है हि मी थी 
्क रा | | नम मनी ५ दि, ॥॥. 2008 (१६ //0/ | 
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प॑० शहूरद््त शर्म्मा ने अपने लिये 
6 परपने श्प्मा मशादे प्रिग्टिंग प्रेस मुरादाबाद मे कि 
४65 दापकर प्रकोशित किया।.._. ," रिक्े 


हर द्वितीययार १९००]... -मूंत्य)॥ ६ 


'ऑ. 
रे 


दि घर्रीर्थ वॉटवे बातों को १२) रु० हआर | *+- 


५ 70४7६ हा ३) 
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3७>७254-< <द् 
पाठकगश | म्मावक्षी भर .्रता उसके निम्मों सो 
एशप्ता से जात शी सकती है, परन्तु ममहव के भाने 
गति और मार के हैं, इसक्षिय मो छाम रहे दया को नहीं 
जानते उनकी गज अशुद्ध भागे को ज्ञान शे हों नहीं 
सकता और जवतझ सत्यासत्य ( भद आर झूठ) का 
; भे हो तब तक बने को विचार करना बड़ी भारी 
मुछेता हं। ' 
पेन शोगों को इश्वर ने आँखे नहीं हें हैं थे 
लोही हे द्वारा गाग को व्वेस २ क्र चलते हैं जिस 
जात होता है कि महुप्य को यनावद हो में तर्मीज 
गादय है और तधीम की आवश्यकता के गु 
(नकद या हाति लाभ घानने के लिये, है 
एुप्शें को भें हुता पशुओं से इसी तथीज ॥ 
शव !] 


धानी गई है। यदि समीजु कोई बुरी कशु 


कि 


लक का हु 
रा 
द्र का जल | ० 


ं 
वन 


/“ 


न 


( ३) 
फ्रग्ण से म्रतृष्ण क्रो पशु स्व बहुत बुरा होना थाहि 


नाह्ि श्रेष्ठ परन्तु बहुत गमध्व तगीण (विवेक। के पाण 
तेरा शत्रु जानी हुगगन] हैं। 


वे तरोज--विवेद् के कौरण से गरहुध्य फ्लो दोपी 
समझते ४, इसलिए तमीज़ उनमें श्रेप्रता के बढले छमरे 
पैदा करती है मार बहुत से मित्र कहेंगे, कि संप्तार में 
एप को! गजब नहीं जो ज्नकों हरा मानता हो वरन 
प्रसक मजशव इस बात पर एक है कि महुण शान के 
दारण हो पशुओं से उत्तग ह परमु एसा गाने वाले 
लोग भूल पर हैं क्योंकि सबसे पहले इताई मजहव हा 
मोरूद £ मो गान को पाप ( दोप ) रमफत है यों हो 
प्रत्यक्ष राई पहता है. कि उसपर की थायों में झदत 
दे। दखल महीं ” लेडिंग इसाई पर की किये और 
गहयों का खुदा इससे भी वहकर तग्रीज़ ( जान ) का 

' बरी है पढ़ नहीं चाहता ड्नि मनुष्यों में तमीज पढ़ा हा 
बल्कि मिस समय उसने आदगम को उलस्व किया उसी 
उप्रय सेक वे बंदकी तमीज्ञ का पल खाने से रोका भला 
जब जुदा में खुद तंयीज़ को ऐसा चुरा सका प्रभी तों 


(8) 


फंल खाना आदप के लिए मता दियो या यह पंश्व 
पद होहा है कि सुंदा को यह तो जीव हो थो किआरंम 
इस पड का फेस अवश्य खायगां ( यहां के तर से 
दाया जाता है. परततु ज्ञाव होता. है कि उसे विलकृल 
नहीं मालूम था. कि आदम उस दब की फ्रैल खायगा । 
. क्योंकि,उसेने सवाल किया. ( देखो उ्पंधि की पुस्तक 
४ पं ३ आंयत ९ से ११ तक) तेंच परमेश्वर इंश्वर नें 
४ आदम को पुछारा' और उससे कहा. कि हू कहीं है 
"आर वह वाला हि मेने बारी. में तेरा शब्द घुना और; 
“हरी वेयोंक्ि में नंगा हूँ इस-कारश मेंते आपको बिपायो... 
ओर उसने कहा कि किसने जतावा: कि हू नंगा है क्या 
| तूने उस दक्ष का फल खाया जिम्तका फर्स खाना तुझे 


: को बरजा थो. फ़ुपर कही आंत. से रए४ ज्ञात होता है 
', कि रसाइयों का छुंदा इतना कंमइल्‍्य-] अल्प ] हैं: कि 
. उसे बिता खोज किए काम के प्री तक खंपर ही मे 

-“हती,जब इतना अह्पंत, है तभी तो मेक वे. बदकीः तमीज्षे 
“के फुल खाने से पना करता है | बहुत से कहेंगे कि अभी 
. तक कोई प्रयाण. नहीं दिया कि सदा: ने. जान का फ़्त 
जाते की मना किया था. इसका प्रगोणें. देखो उत्पत्ति 


(५ ) 


ऐसक पत्र २ प्राय १५। १६। १७ और प्रेशर 
ईश्वर ने पहले श्राद्म को अदन के बाग में रखा कि 
' उसकी बागवानी और निगहवानी के ओर खुदाभन्द 
मुंद्दी ने आडय को झाज्ा देकर कहाँ हि 
। एूँ बाग के हर दृत्त का फेर खाया कर लेकिन नेक 
वे पद़कीं परहिचान के दूं से न खाना नो खाया तो 
हू पर भायगा | यह हैं इंसाइयों के खुदा को था ! 
भता नंबर खुदा ने तो नेक पं बढ़ को तभीन से थ्राद्म 
की अलग रखती लेकिन सांपने कथा करके अर दम को 
तीज फरादी | जिम्नसे हमारे भाई इसाई भी दावे से 
भ्रष्ठ संपार [ अ्शरफदमस़लू शत ] में उत्तम होने मे 
अपना भाग समझने लगे-वरता उनझे खुदा को तो 
शादमी का वेतमीज ही रखना खीकार था | 
पनु३भागविली साँप ने इन्सान को प्रमीक्रदार 
पना दिया यह नहीं चाहता था फि मलुष्य तर्मीज्ञ पैदा! 
” फरफ्े उत्तम अनभावे | बल्कि आदमी को ज्ञान भाप करने 
: से इंसाइयों के छुद्ा को इस बात का हर हो कि कदा- 
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# कैया बाइदिलो सांप बातचीत भी किया करता था ! 


(.१६-.) 


परत मरुप्य अगत के पढ़ु/क “फल: खाल आर हमार 
'बग़ाबर:होजाने, बहुत से:डीग हराव होगे हि लुदी और 
खौफ: से क्या मतलब लेकिन है जंनावि | इंसाईयों-को 
खुदा इसो अक्वार का हैं. इसके:प्रमश .में देखों किग्रोव 
'उत्पेसि [पंव ३ आय २१-२३] आर सुदागम्द'खुदी 
में कहा कि देखो महुष्य नेक व बंद की पहचान में 
में से एक की मानित्द हो गंया अब ऐसा: न ही. कि 
अपना हाथ बढ़ावे ओर अमृत के बच्चे से भी छुछ मेवे 
'खादे आर सदा जीता रहे इस लिए खदारगद खदा मे 
उसको वागअदन से निकाल दिया | " 
:+ इससे भी बढ़कर और कया भय॑ का सदुत: दरकार 
है खदा को दर क्‍यों + हो फ्योंकि.एक और शथकां 
मालिक तो परमेश्वर है नहीं जो सवपर प्रभाव अधिकार 
रखता है. और ने बह अनन्त है है बल्कि इसाई भंजहव 
में सदाओं की:एककोमया भयाअत्त हैं जैकी. कि ऊपर 
द आधयतों, में. खूंदा के अपने वाक्य रे मालूम होता है. 
क्योंकि बह कहता हैं! कि महुष्य नेक पे बंदी तभी 
जू: में हमसे यानी. खुदाई कम में से एक-की मानिस्द 


( 9.) 


" हीगेया यानी नेक वे बदकी तर्मीण में-तों घहाओवराजर 
' है गया सिफ अप्नत के फल खाने का,फक रहा इसाई 
पजहपमे खुदाओंकों कम हेनेका एड और भी ग्दूत 
ले /निये पोलुसकां सत इरामियों को, (प् १ आयन 
8) ० ख़दा | तून नेकास पुहब्बत, और बदीस हुशानी 
रबी इप्र वास्त ए इशर ! तेरे ख़दाने तुझे तेरे 
शरीफ नियत सभी के तेशस अधिक अभिषेक किया 
उतरा, अब भी कोई ह साइ इनकार कर सकता. है कि 
ह ताहयों का शा अकेशा ही पालिक, नहीं ६, पन्कि 
एपका ख़दा और उसके शरीक साकी-मी मोजूद हैं ? 
भत्ती | नितके खाक झदा और शरीफ धामी) 
'भीहों!! | अब इस पूद्ते हैं कि वह दि: सुदाक्े , 


पासको एफ माने | ह ह 
पादरी गृह्ाममंसीह साहब शोर दमरे पा्द 


प्‌ 
'को जो ख़दाकी पोससे मक्ति मानते फ्ना 
बाहिये कि किस खदाओे पाग्से, मुक्ति होगी केस 
ईपांधयोंओे मजवमें तो ख़दाओं का 'एक ऊुएंह है जो 
ख़दाओे अपने पाकयसे प्रमद हो रहा है ओर  इसराइगोंत 
खदाक़ा परिभित ओर, शरीरपारी. होगी. भी | उनका 


(८ ) 


किताबोंसे ही सावित होता है क्योंकि इकाइयों का खुदा 
भी आदमीकी सरतका ओर महुष्यकी मारनिन्द है इसके 
समूतमें देखो किताव रपति ( प्र ! आय २६ पंत 
खाने कद कि हम मलुष्यकों अपनी शुग्त और अपनी 
मानिन्द बना इस आपतसे मालूम होता है कि इसाइव 
के खाड़ी शव आदमी अनुसार है और बह आदमी 
दी तरह भत्पत और अल्प शक्ति वाला है ईमक्े सिवाय 
खदाके परिमित होनेक़ा और भी सदृत है देखो क्रिताव 
इत्त्तिक्ी पर्व ३ आयत ८ भार उन्होंने खुदा आर 
खदाकी आवाज-नो ठण्हे दत्त बाग फिरता था पुरी 
उसने और उसकी ही ने आपको खदावन्द खदाके 
सामनेसे वागक पड़ोस छिपाया अब बुद्धिशन समझे 
सकते हैं कि इसाइयोंका. खुदा महुध्य है या भर कोर 
भत्ता कैसे शोककी बात है कि जिस मज़तवकी खदा 
वागोंकी सेर करता फिरे-जिसको उसद व फ्रीना इपी 
हे पे) हो नो तमीन यानी नेक वदक़ी पह़िचान आदगी 
को देना ने चाहे ओर मिसको दर हो कि अगर मुष्य 
ने अमृत पढ़ा फत्ञ खाया तो हममेंसे एके बराबर 


(६ & 


हो जागगा मितके खुदाकों पेदायश्क लिखते. सपरय॑ ये 
भी वियार ने हो कि वह थोथे दिवस बूथ और चांदिका 
पैदा करे, भला दिन और रातका फर्क से और चाँद 
को कारण है और ये चौथे दिन पा हुए ते ईसाई 
साझवान बतलायें कि पहले तीन दिन क्रिस तरह हुए 
नो जुबान ( मीप ) से वे खुदकों सवेशक्षिमान, परे 
लेकिन अमन ये साबित कर हि ऐसे काम करनेके 
पहले किसी विपयक्ता ज्ञान भी सहीं होता क्या उपरको 
आयतकों एंट्कर कोई भी वृद्धिएार्‌ पृछ्प यह का सकता 
है कि १माहयोंडा खदा सवेशक्तिमान्‌ भर ह्यालु हे !, 
१ प्षादयों को मो रंक व पदकी वीक है वह खुदा 
क्षी दया से प्राप्त नहीं हुई ॥ ५ 
बल्कि सापकी क्षपाका फल है भो तमीम ओर 
एनाय पालोंके पुरुषाओं शो पशुझोस श्रेष्ठ बनाने वाली 
सावित हुई वही तभीन इसाइयोंके पृण आदमकों * 
दोपका तमगा पहनाने वाली हुए भव ३ साई लोग 
(शर्तों शरीरपारी और परिगित मालते है हो हम. 
पक्ष हैं कि जमीन और आसपानके पैदा करनेसे पाले 
आपका शरीर पारी खुदा गो भादगीकी शक्ल का है 


( १० ) 

कहां पर मौनद था क्योकि उस दत्त कोर अगह तो 
पा मी नहीं भौर शरीरदारी घीम दर अगहके रहे 
नह सद्नों प्र जब तक है बाएं लोग अपन शर|र 
7/व तर ये ने बालाते कि वह कंश था 
नंद देफ़ उस मेजहदी कायद आाहिका अंभिस भा 
अधिक कमजार रह में आर भिस्त एरुत पर अंदर उसका 
दा और उसकी पेटा मठ अपने शर्रकों के बढ़ा हैँ 
उम तल्तकी उस्ततिका मिक्र उसको पृम्तकरमे ते 

दिलाई नहीं देता कदाचित थे कदीम ऋनाद़ि हो | 
ह_ पाई लोग प्िद्ाय खदाक पदिंसीका! भी कदीम 
(अगर) बहीं मानते संग यह भी प्रश्न पढ़ा शता है कि 
एक ख़दाओ लिशय बाह्य झदाओंडों कम कदीय है 
अर हर के खदाी अनादि है ती इंजन आपस ह॥# कुच्ध 
पक था या नहीं और यह भी प्रश्न पद होता हैं हि 
उदान जमीन वे आसमान दिया था क्याद्धि 
7गर ए;़ लुद्ा होता ती हरएक आदगी शनलेता क्नि 
एक ही पढ़ा इरने बाला है व फ्लि यहां रादाओंकी कांप 


्‌ 


६ ही यह सवाल गायन है कि एन जुमीन.व आत्त- 


र् 


आरजकय 
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फोन जनाया, भोर उस समय बाकी छुदों उनकी मदद * 
करते. रहे या नहीं घोर उम्र खुदाई कोमगें संेशक्तिनान्‌: / 
सुंदा कौनसा है क्योंकि अंतर तक मनुष्य मुक्ति पाप नहीं ' 
कर: सकता क्योंकि रसाई गमहवें करों से मुक्ति हो ही 
नहीं सफती। भिसका इकसर, पादगे गुलाम मसीह 
साहव प्रास्टर स्कूल मेनएुरी ने अपनी किताब ( रहेत- 
त्राप्ुश्त ) में किया है वह खुंदाके फजलसे मुक्ति मानते 
हैं और परमात्माझोक्री एक कोम, मालूम होती है। श्र 
उसमें से किस खुदाके फुल मुक्ति होगी ओर एक्तियें 
कौन पास होगा और आताका तकाण फ्रित खुद्दौके 
' प्रोत्त पह चना है जब तक उसाई साहवानव इस. सवालों 
का जवाप से दें तब तक उनके सारे दावे व्यर्थ मालूम 


७) के, धो 


हु ३ । 
(१ हेतु )कोई परिगित चीज अपरिमित शक्तिरख 


नहीं सती ( १ हेतु ) कोई साकार चीज बिना झा 
' धर यानी जगह के रह नहीं सक्तो २ हेतु ) सबे' 
शत्तिमान परमात्माओं की जमाशेत 'झुएह के ने 
* सर्फता (९ हेतु ) सव विधाओ्रोका जासने वाया १४१९ 
किसी काम में भूल नहों कर सदता | 


>०ही३७-.., अये--बजा ० नही: 


(३ 

संबंशक्तिवान 5 खरणों कहीं यह डर हो नहीं 
सकता कि कोई सप्की उत्वन्न की हुई तमीन और श्र 
मत का फेल खाने से उसके परावर हो जावेगा और 
आदमी की शक्ल वाला इश्चर इस संसार को पद 
नहीं कर सकता कयोंहि परिमित चोज की शक्ति परि 
वित होने से उप्तप्त अपरिमित कामों का होना असम्भद 
(नामुपक्निन, है हमार बहुत से मित्र कह देंगे कि जब 
' ऐसी दशा! ईसाई मजहत्र की हैं तो बुद्धिमान लोग ४पे 
कैप मान गए ? पांठकगण | यह तो आपको उपर की 
आयतों से स्पष्ट पदा लग गया होग। कि इसाई मज- 
हव तो अकक्ष 4॑तम्ीन ( बुद्धि व विवेक ज्ञान ) को 
तो गुनाह का कारण बसा कर पहले ही अलग फरा 
देता है जब बुद्धि दूर हो गई तो फिर तहकीकात कोन 
कर सकता है क्योंकि किताब पेदायश के लेखादुसार 
बुद्धि शोत्रान की दी हुए और मनुष्य की अपराधी वनाने 
बाजी है केवल बुद्धिहीन पशुदी मजृहद में अच्छे हैं और 
मसीह ने इंजील में भी इस वतकी वतलाया है क्योंकि 
वह इुल्ल अपधे पेलों को भेड़ें' भर अपने को गठरियां 


( ९३) 
प्रतता रह है प्त् मो गदरिये की मेहे' हों पह तहकी- 
कात क्या कर सकती हैं ! चाहें कोई हईप्ताई वैसा ही 
बुद्धिशन हे वह जप तह भेड़ बनकर मसीह पमहव की 
बातों फो ने मासे बृव तके उसको बसीह गजह्व पर 
मान कापिल ( एूण विखास ) कहीं हो पका जो 
मनुष्य इनकी मेहों को बुद्धि सिखावे उसे बह शेवान का 
बहकाया हुआ कह दंगे हे खयं भेह़ वन जाने से तमीज 
नहीं रहो इसाइयों का परमेश्वर तो महुष्य को ' वेवमीज 
रखना चाहता था परनु सांप की कृपी से ॥ रख सका 
लेकिन उसके पटे मसीह ने अपने बाप का काम पूरा 
कर दिया अधाद महुप्यों से धकूख दूर करवा कर 
पनको भेह बना दिया और शआंप ,गढ़रिया बन गया 
और करोड़ों आदमी उस गह़ुरिय शुरुकी एसीमें' लग 
"गये नहीं इसाह मगहवने अकसर देसलफों मनहवसे 
दूर किया वहाँ हजारों गत बातोंकी कवल करा पढ़ा 
बयोंकि अकल ही एक ऐसा ऋोणार ऐ कि भिसके 
कारण गलुएंय गुरतियोंसे पचकर सीधी दाह पर जा 
सकता है ईशाई लोगोंका यह विश्वास $िवगी कमजोर 
है कि वह आतधाओं पैदा हुआ मानकर हंकियों अनन्त 
मानते हैं परन्तु संसार में पैदा हुए बौ्ण कमी अवल 


( ४४) 
हीं ऋषत ती क्योंदि एक हमारे बाली नदी पी 
हाती दोफिन उसके मभहवक्ी विद्या फिलासफी 
मिराली है कि परमेशर को प्रति! मानइर सब 
शक्तितान पाजगा और आस्याफी फदी हुआ 
भानकर अमन यवलाना प्रगर कार इनसे पूछे दिक्या 
कभी अनित्य भी अनन्त ही सकता है अनन्त हॉल के 
बिग्ने अनादि होना छाजिमी है जो दित्य की तारीए 
आए उन बातों को मिनको शजरते के वाद दागी ने दे 
हकीशात करके लिखा अपोम्प दॉक्य बता हैं| 
इतिहास तथ।रीखकी अपरुप वाक्य इशरीय होने 
बताने वाले थी इजसत है और आपके दिगाग में वह 
लेख जिनमे आपस में विरोध हो जिनके विषय इंडधि के 
विरुद्ध हों कानगछुद रत के खिताद ६ जब अपाहप 
विय र तो का नली मेजती ६ हने तत॑ अआपकू 
घदरीहास 


तहक्ीड़ान कर हमे आप 
बहस $२ -अगले नन्भरों 
तमाम इल्मी दवनोरियों की लिलदिले वार पंश बरेों 
आर मित्त तरह गम बतीह दास में रामकप्ण परीत्ा 


( १४) 


मे उनके बाल व चढन की ताश्ीक्षीदात की है झब हम 
अकेली तोर पर मसीह % चाल 4 चलह्गढी पशीक्षा 
कसी और दिसलाबगे कवि श्रीगमचछ वे मसीह की 
सशीक्षवा में कितना अनम्तर है छह तक शोगा हे 
हिन्ीं प्रादीन बुझुगों' पर अपनी तरफ से गहकर कोई 
अपराध नहीं लगायेंगे बल्कि वाहविल के लेख पर ही 
अपनी तहकोशान की बुनिशद रफ्खेंगे | 2 

हम अपने व्यास्यानों में कमसे कम चालीस व्या- 
रुपान इसाऋई प्रमवव के हतल्लिक पेश करेंगे और हि. 
खलाएँंगे कि जिन छोगों ने अपने परम के ने जानने पे 
ईसाई मजहत को कबूल किया है उन्होंने केरी गलती 
खाह है और यह भी दिखलायेंगे क्रि इन गल्नतियों के 
पैदा होने के कारण वया हैं गरने कि हम थेहे अस्से में 
ही इ साई ग्रशइव की चिकनी घुपड़ी दा़ों पर मिश्त 
० भोसे भाले लोग गलती से सगे समझकर भूल जाते 
हैं और अपने बसे और मिर्गी को तदाह करके 
६ शवर के हुबम की तामील से अलग हकर दु।ओों के 
मह गएडे में गिर जाते हैं उनकी सच्ची तहबीडाल पेश 
करके रू साधारण को ३ ताईयों के भ्रम से बचाने का 
यलत करेंगे ॥ इसके और भाग ही तयार हैं| 

रागी दशवानन्द सरखती | 


/ “बेदिक पुजकालग? मुरादादाद के पुस्तकों का 
* पवित्र । 
.' .' श्री खागमी दशनानम्दणी कृत पुस्तक 
: स्वामी जी का तीन दर्शनों | शास्त्रों) पर भाष्य स्याय- 
दुर्शव-भापा:साष्यमृ० १॥) धेझेपिकदशन-म० १॥) सांस्य १] 
उक्त स्ामी जी की पुरुततों । | 
, 'ईसाईमत परीक्षा ॥ भोदूजाद और, एक डावदर पादरी 
साहब का मुवाहिसा 5] वेद किस पर प्रकट हुए ॥ वेदों 
की आवश्यक्रता ]॥ मुक्ति ओर पुनरावृत्ति “]॥| ईश्वर विचार 
प्रधम भाग ] द्वि० ) ईश्वर प्राप्ति भथम भाग ॥॥ मवयुदकों 
उठों॥ क्या बेदी के पढ़ने का अधिकार सबको नहीं ]॥ घर्म- 
शिक्षा ॥ उश्योसवीं सदी का सवा वलिदान ]॥ बालशिक्षा 
“| गहाअ्रप्थेर रात्री ॥ बोहसुद्रर ॥ भोनवाद ॥ श्राद्ध 
व्यवस्था ॥ अविया का प्रथम अ्रद्॒ )| दूसरा भह ॥ स्थावर 
मे ज्ञीव विचार ) पथ्शास्त्रों की उत्पत्ति )॥ रचामी दया- 
नत्द्‌ का उद्द श्य ]। कनफुकवे गुरू बेल की पूछ ॥ आत्मिक 
बह ॥ आत्मिक शिक्षा ॥ ऋग्ेंद फे प्रथम मन्त्र की व्यास्या 
॥ प्रश्योसरी ॥ कोपीन पथ्चक ॥ राभायणसार ) जेंनी 
परिडतों से प्रश्न | ईश्वर जयद कतो है )॥॥ हिन्दुओं की 
छाठी पर जह॒रोली छुरी -) बकरा विभय | शिवल्निद्व पूजा 
विधान । जैन धर्म ) व्यास्यान झुक्तावढी ॥! कुरान की 
छावभीन |) द्खेत्ताऋषी की कथा ।] 2 
१० शुइरद्त शुर्म्ण 
' « बंदिक पुस्तकालय, गुरादावाद । 
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. जिसको 


80 पं० शरद शर्मा ने भपने ब्िये 

2 भपने शर्मा मेशीन प्रिन्टिग प्रेस मुणादावाद में 
छापकर प्रकाशित किया । 

दी द्वितीययार १०००]. मूल्य ) सेकड़ा २), ५ 








£ श्रीभ्म्‌ ४ | 
ईपाई मंत में मृत्ति 
ग्प्मव है । 





पद्ाशयों ! 


हमारे साई मित्रपोत्तकों अनन्त पानतेह । मिसक्रा 
आशय यह है कि इसका अस्त न होगा यथप्रि यह शह 
प्रत्यक्ष जातिकों प्रियहे किसु सकी असलियत पर विचार 
फरने से पोल सता जाती है क्योंकि ऐसा कोई मत नहीं 
तो गोत्त ( निजात ) को अनादि मानता हो क्योंकि नव 
बह जीवाण को ही अनादि पानने से ह कार करते हैं तो 
गुक्ति को अनादि केसे कह सकते है, अब यह पश्न हूँ कि 
जो मुक्ति पेदा होती हे वह आत्मा का स्भाषिक श॒ण है, 
या नेमितिकगुण, यदि खमाविक धुण ख्ीकार किया 
जाप तो मुक्ति के लिये किसी सात की आपश्यक्षता 


(३) 
नेंदी. किस्तु अत्येफ़ पत्र अपने विश्गास को ध्ुक्षिका सार्थन 
धानतां है अतएव कोई भी मत मुक्तिके आला को सा- 
भाविक गुणमहींबतला संकता-वर्योक़ि पुक्ति के मामेछटने 
फेरे | और छूटता पह है जो पहले वँधा हुआ हो अतएप 
मुक्ति आता का लभाविक गुण हो ही नहीं तकता,पश् 
यह भी उत्पन्न होता है कि यदि एक्ति आत्या का खा 
भाविक् गण नहीं, तो कक्‍्यां मिस पन्यन से भक्ति पाता 
है, वह श्रात्मा का स्वाभाविक गुण है! उत्तर मिलता 
( नहीं, क्योंकि यदि आत्मा का साभाषिक गुरा वन्धन 
गाना जाय तो एृक्ति किसी दशां में हो ही नहीं सर्कती | 
स्वाभाविक गुंण सदा गुणी के साथ ही रहता है. भर 
वर्पन के अथ ही खुले शब्दों में ईक्ाशित करते हैं कि 
वह नेमित्तिक गुर हैं, क्योंकि बंधता वह है थो प्रथम, 
छूटा हो अतः वन्धन और मुक्ति दोनों नेमित्तिकगुण, हों 
सकते हैं। वस किसी नेमित्तिफ गुणका अँनादि होना साई 
पत्नाप्फ़ी में ही हो सकता है भर में नहीं-क्योंकि पदार्थ ' 
( मफहूम ) का भाग दीन देशाओं में हो सकता है या 
१ह नित्य सह पदार्थ (बामिदुलबजूद ) शे मिस्तका 


(४): 


खत्तण निद्वानोंने यहकियारे किजिसका आदि तथा अस्त न. 
हो। अथात्‌ वह अपने अस्तिल के लिये साधनोंका आ्रधीन 
न हो फ्योंकि मक्ति का साधनों के आधीन होना उसके 
नित्यपन को नह करता है दूसरा पदार्थ अन्त्य (मम 


मुलवजूद) मिसका दो अभावों (नफियों) के मध्य होना 
आवश्यक है भ्रयात्‌ एक प्रागभाव णो उत्पत्ति से प्रयेक 

हो दूसरा प्रध्यंसाभाव जो नाश के उपरान्तहो, क्यों कि मुक्ति 
को अनन्त मानने वाले उसके प्रध्वंसाभावको नो (नफ़ी) 
नाशके उपरासतहो स्वीकार नहीं करते अतः पुक्ति अनित्य 
पदा्नहीं कहला सकती । तीपरों पदार्थ सम्भव है जिस 
का होना हीनों काल में असम्भव हो और जिसका कोई 
दस्त न मिले जेसे शशझशंग ( खरगोश के सींग ) तथा 
वन्ध्या का पुत्र क्योंकि मिसका बेटा: हो बह बस्ध्या कह 

ला ही नहीं सकती। क्योंकि संसार में ऐसी कोई 
वस्तु ,भहीं जो उत्पन्न होकर . अनन्त हो यदि 
फिसी ने एक डिनारे वाली नदी देखी होती 
तो इसाइयों की मुक्ति सम्भव हो सकती है 

किन्तु एक किनारे की नदी कहीं दृष्टि गोचर नहीं होती 


| ('५ ) 
'अपएप अनन्त मुक्ति असम्भव ही मानी जा सकती है. 
' बड़े आंथय का स्थान है कि जब ईसाई मत में भात्मा 
अनादि न होने से अनन्त नहीं हो संकती,क्योंकि ईसाई 
| ओर पपतपान भात्ा को अनादि नहीं गानते। जब, 
आत्मा अनादि नहीं तो अनन्त क्रिस वरह हो सफड़ी है,' 
, मेंबर श्रात्मा भ्नस्त हो ही नहीं सकता तो ध्रुक्ति अन्त , 
किप्कार कहला सकती है ।हयारे ईसाई मित्र दूस मतों 
को परीज्ञा कर रहे हें कहीं राम परीक्षा कहीं हृष्ण परीक्षा 
भर परीत्ता इसादि यदि मुक्ति परीक्षा भी कर छेते तो ' 
.. हस असम्भव फ्रे गई में खय॑ ने गिखे और दूसरों को . 
गिराते फिसत एम्मील के देखने में पता चल सकता है कि. 
म्सीहने इसाइयों को अपनी भेड़े बताया है। और मेहों, 
की भादत है कि पह बिना विचारे एक दूसरी के पीछे 
हे में जा गिरती हैं,एसे ही हमारे इंसाई मित्र बिना वि- 
'घारे'ही गड़े में जागिरे हैं ऐसाह मत' अनादि तो है ही 
'नहीं क्योंकि उसका सन्‌ उसको नया बहता है उन्होंने 
जिस बंद मत से इस विचार को ग्रहण किया वहां ऐसा 
ही वर्ण नथा यदि वह परीक्षा करके बुद्ध उह श्योंको अएने 
पतये प्रकाशित करते तो ऐसी भूले ने करते इस भूलकी 


( ६) 

नींव उपनिषदों के न जानते से हुई है यह तो किसी को 
सन्देह नहीं होसकता कि उपनिपदोंसे ३ साई मंत अथवा 
वीद्धमत बांद उतब्नहुए है क्योंकि जो उपनिषदोंमें प्रामा 

शिक्ष वात है वह ब्राह्मणों ओर वेदों से सीगेई है कि जिनपर, 
बहत से टीके विध्मान हैं,शंकर सवारी की भाष्य उपनि 
पदों पर है उपनिषदों में तो यह लिखा हैं कि मंहालाओ 
की आयु तक जीव मुंक्ति से नहीं लौध्ता, लोगों ने वह 
समभ लिया कि कभी नहीं लोटता उपनिपेदसि हिन्दुओं 
मे लिया और उनसे पोद्धमत वालों ने और बुद्ध मत से. 
इसाधयों ने लिया,फिन्तु यह पश्न है कि यदि इसाई लोग 


मुक्ति को अनस्त रंवीकार करें तो उसको किस पदाथ में 
खखेंगे हपारे माननीय पादरी जवाला[सिहने कहाथा कि 
अनित्य पद्वाथ दो प्रकार के शोते हैं “एक प्रुरुद दूसरे 
गोण” किम्तु किसी प्रकार का अनित्य क्यों ने हो उसमें. 
जो लक्षण अन्त्यिकाह वह तो अनिवाय हीहे और अनित्य 
का दो अभावों के मध्य होना अवश्य ही भ्रनिवाय है। 
यदि संसार भी अनन्त होजाये : तो-सय चन्दादि, 
ब्रह्माण्ड भी अनन्द होसकते हैद्िस्तु उनको कोई अनस्त 
 खोक़ार नहीं करता,अतएव अनन्त मो (निमात अ्रठ 


हम, 


एक ऐसा गढ़ढा है जिसके आास्ित्व का सिद्ध करना 
इमारे पित्रों (इसाईयों के लिए)को असम्भवहै, यदि अनंत 
अब्दीके अर्थ रिपिर ([ुस्रित  नौकरीके समान पिसयायी 
के लिये बावें तो सम्पव हो सकता है, जिसको मानने से 
हमारे मित्र इंकार करते है, जहातक ध्यान से अ्रजुसंपान | 
कियाणाता रै/मसलूक शे संसारीवस्तु अनन्त ( अब्दी ) 
सावित नहीं हो सकती प्रत्येक सझशिरिक्ष वस्तु को 
नाश होना अनिशाय है प्रत्येक एत्पन्‍्न हुए के सार 
मृत्यु अवश्य भावी है विज्वम्य से हो दा शीघ्र हमारे 
ईसाई मित्र जद एक भी हर्शातर नहीं दे सकते तो उसको 
इस विषय (मप्तल/)) पर हृ करना व्यथ है, क्योंकि, 
प्रत्येक पत्नके लिये युक्ति और छाांत का होना अत्या- 
मश्यकहे क्योंकि मिस दावे का कोई दृषति नहीं उसको. 
सत्य स्वीकार नहीं किया मासकता यदि मारे ईसाई 
पित्र एक भी हाईत देंदें हो फिसी शुद्धिपानफों मानने से' 
अस्वीकारी नहीं हो सकती जब्न नकशा ओर जुगराफिया 
और ज़मीन मिल नाते हैं तव किछोफो उनके आानने में 
शह़ा नहीं होती कयोड्षि आदि हनस्त पद का ईसाई 
लोग एड भी हृष्टांत नहीं देसकते, इंसलिय आंदि वाद 
पुद्तिका अनन बताना असम्भवोक्ति दर हे दूषित है। इति 


/ब्ेदिक पुस्तकालय” मरादागाद के पुछ्तक्ों का 
ह । 
हक पत्नी | े 
श्री सवाप्ी दशनानन्द जी कृत पुस्तओं | 
' स्वामी जी का तोन दर्शनों ( शाहुत्रों ) पर भाष्य न्याय- 
दशन-माषाभाष्य मू० १॥) वेशेषिकद््शन- मु० १॥) संख्य १] 
, दक्त स्रापी जी की पुस्तक | 

ईसाई मत परीक्षा )॥ भोदूजाद और एक डाक्टर पादरी 
साहय का सुवाहिसा &) वेद किस पर प्रकट हुए ) वेदों की 
आवश्यकता )॥ मुक्ति और पनरावृत्ति ट)| ईश्वर दिचार 
प्रथम भाग )। हवि० ) ईश्वर प्राप्ति प्रथम भाग ) नवयुवकों 
उठो ) क्या बेदो के पढ़ने का अधिकार सबको नहीं )॥ धर्म 
शिक्षा )॥ उन्‍नीसबींसदी का सच्चा वल्िदान )॥ पालशिक्षा“) 
महाश्रस्घेर राजी )॥ मोहमु दुयर ) भोगवाद ) थाद्ध व्य- 
परथा )। अ्विद्या का प्रथम झट )| दूशरा अ़ ;॥ स्थावर में 
जीव विचार )॥ पट्शास्थों की उत्पत्ति )॥ स्वामी द्यानन्द 
का उद्द श्य ॥ कनफुकवे गुरु बेल फी पूंछ )॥ शत्मिकवल्न)॥ 
आत्मिक शिक्षा ) ऋग्वेद के प्रथम मन्ध की प्याष्या ॥प्रश्नी- 
त्तरी )॥ कोर्पीन पश्चक ) रामायण॒सार )॥ जैनी परिडतों से. 
प्रक्ष )) ईश्वर जगत कर्ता है )॥ हिन्दुओं की छाती पर अहरी- 
ली छुरी “) घकरा विनय )| शिवत्षिग पूजा विधान ) जैन 


भ्रम || कुरान की छानचीन ) तत्वेत्ताजआर्पी फो घधाथा |) 


१९ शद्रदत शुम| 


पेदिक इस्तालय-परादावाद, 


ही न व 
2 ॥ओश्म्‌॥... 7 
' .. 8 


। ' टेरेक्ट नम्बर १४. गा 
। महाअच्चेर रात्रि 5 
री जिस को ० 
(0 स्वामी दर्शनानंद सरस्वती बी ने ५.) 
2 दयानन्द टरेबट सोसाइटी के हिताथे 


|: महाविद्यालय मैशीन प्रेस 
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आर्म्‌ 
विश्व | नुण' 
महा विद्यालय 
में गुझकुछ, अनाथालय, उपदेशक 


पाठशाला, साधूआश्रम, गोशाला, 
आट्ंस्कूल; इत्यादि उपस्थित हैं ॥ 


$# आरशेम ## 


महाअच्धेर गत्रि । 


प्यारे पाठक गण ! एक वार वर्षा ऋतु मे जब कि चारा आर 
घनघोर घटा छारही थी और अभ्वेश इस कदर होगया था के 
अपना हाथशी दिखाई न देता था उस समय एक री और 
पुरुए अपने घर में वेखवर से!रहे थे चोरों ने उनके घर में कूम 
ले लगाकर बहुत रोशनी करी थी और पेतह्ाशा 3सका 
माल लेजा रहे हूँ उन्हें अपनी और अपने माठ की कुछ सुधा 
थी और न यह मालूम था फि हमारे घर भे चोर घुस आये 
हैं सोते के समय वे अपने घर का मजबूत समझ कर विडर , 
सोये थे उस समय उन्हें कभीभी यकीन नहीं था।के ऐसे म- 
जबूत घर में किस तरह पर चोर था सकते हैं छेकिन बपोः 


ऋतु के जार जमाने के भाव ने उस मकान को ऐसा मजबूत 
नहीं रहने दिया था जसा कि यह रूमझ् कर सोथे थ चोरों ने 


से का के के 


मुख्तालफ रास्त उस घर से माल नकालन के लय पदा कर 
छिय धाजनका हाल घरवाला स चिलकुछठ छपा हुआ था ' 


इस तरह पर जब एक चाथाई के कंशंव माल निकल गया 


न्‍ा 


(४ ) 


और यकीन था कि शेषभी निकल जाता कि उस वषो मे एक 
बिजली का गोला छूटा जिसने सोते हुआ को गहरी नींद से 
जगा दिया और विजली कड़की पहले पुरुष जागा ओर उसने 
देखा कि घर में चारो ओर छेद होरहे है उसने उनको अच्छी 
तरह देखने के वास्ते कि किस कदर मार गया है सामान 
रोशनी की तलाश शुरू की कुछ तो अच्धेरे के सबब से ओर 
इसरे इस सबब से कि चोर सामान रोशती को पहले ही 
क्षगये क्यो कि वह उन स्री पुरुष के वछ ओर पराक्रम का 
इतिहास सुन चुके थे उन्हें स्थाल था कि जब तक ये सोये 
हुए है तव तक हम ईनका कुछ छेजा सकते हे ले किन इनके 
जागने पर माल लेजाता वर्क ज्ञान बचानाप्ती मुश्किल होगा 
और रोशनी के न होने से अगर ये जागसी जावे तो हमारा 
कुछभी न कर सकेंगे क्यों कि अव्यक तो भम्धेरी रात में इस 
फी हमारा स्वरूप ही नजर त आवेगा और दूसरे इस को . 
अपने खोये हुए माल का बिलकुछ हा व मालूम होगा जिस 
के लिये ये हमारा पीछा करने के लिये तैयार होजावे उनका 
थह इरादा था कि वह उस का मार छेजाने के दाद उनको . 
जान से भी मार डाले के किन अभ्ीतक उसका इन्तजाम नहीं 
होने पाया कि अचानक बिजली की कडक ने उसे जगाही 
दिया पुरुष ने उठते ही सामान रोशनी की तलाश शुरू की: 
लेकिन रोशनी के न-होने से सामाव रोशनी का तलाश करना 


के हुआ के 


भा उसके छिय प्ु।एकल्ध हारहा था दाकेनावेजला का राशनी , 


(५) 
उसको जरा २ सी मदद देरही थी जिसके जरिये से उस-ने 
यह मालूम कर लिया था किमरे घर मे चारो ते बहुत से छेद 
कर लिय ह भार बहुत सा मालभी लेगए हूँ उसने चाहा कि 
उन उराया की बन्द कर के चोरो के पीछ अपना माल छीनने 
के लिय जाये और जिस कदर होसके अपना मार वापिस, 
ले, उसका ख्याल था कि जवतक यह सरासख बरद नहीं होंगे 
ठपतंक चारा के हाथ से माल बचाना बहुत ही भुश्किल 
दोगा एदवे से उसका श्री भी उठ खड़ी हुई और उसने एंडुप 
से एटा फि तुम क्या करना चाहते हो उसने वाद्य कि इंच 
सूखी को एन्द करके दन जोरों क्रो पकड़ने और मार बा- 


३) 


पिस छागेकी कोशिश करुंगा कली थे कहा कि से धरगिक 
पे गे कम, मल 6] 
सा गदरने दूंगी यद सूराख तो घर का साज् थ सामाद 
कक 
| 


दूसदा को सिखलाते 


» 


६4 


५5 पा 


#फ /2 लय 


क्याफि हमारे दरवाज़े सेठों बहुतसे छोग हमारे घर के पदा. 
था का दस वही सकते और तुम किसी चोर को मत पकड़ी 
अगर तमारा छुछ माल लेगयेतों ढेजाने दोषह हमारी किस्म- 
त॑ का नह बह उन्हीं का हागा हमारे घर में कुछ कमी नहीं 
पुरुष ने उसका समझाया कि अगर थोड़ा २ इसी तरह लेज्ञा- 
ते रहंगे वो ठुम एक दिन फंगारू हाजाओगी आर इन सूरा 
' खो को बन्द करता तो भा काए हेफ्योंकि उनकी राह सेन्श 
प्रु आकर हमें बहुत हानि पहुंचा सकते हे ख्ली ने कद्दा सना 


व फरार, 


कि, 


ढे 


के | (्‌ 
४ ७. रू: 5 


'तम से ये सएख चछे भाते है अब इनके बन्‍्द्र करने की ओोई 
आवरब्य फ़ता नहीं थार तुम जोकहते हो कि थोड़ा २ मालचों 
शं के पास वपवर निकल जानेसे तुम कंगाल हो 
पास इतना माल हैकि हज़ार वर्षा से खतस नहोंगा 
का हाल कौन जानता है ग़रज़ कि इसी तरह की वहस और 
प्रश्नोत्तर होते हुए भरी पुरुष के पीछे एसी पड़ो कवि जिस को 
' बाहर जाना और रूशास्री। का बच करना भर अपना माल 
वापिस लाना बहुत ही सुश्किल होगया। जब चोर ने देखा कि 
उसके पीछे भूतनी होकर चिपट गई हू किसी तरह भी अपना 
माल हमसे वापिस नहीं छेसकता आर व ऐसी दशा में हम- 
से सामना ऋर सक्षता है उन्होंने दिकर होकर पुरुषरर हमके 
करव शुरु ।केय अर सूससा के राज भार सी माल छजातन 
लग वेचारा पुरुष, जिसको अपने बुल्भुगों कामाछ जाता हुआ दे- 
खकर बहुत ही शाक होरहा थाकि क्या कर इधर दुष्म्नों का 
मा इधर ख्ली की जबरदस्ती ओर कटुवाबय उस पर ये- 
शनी की कर्म! ग़ज़ कि एच्न मुसदत हो तो उसका बस्दोबस्ल 
सी होसकता उपका हरणक पत्ताभी हुश्मत हो रहा था छेकि 
ने पुरुष जिसकी अपने बुच्चुगों से मज़बूती भार वुद्धिमानी से 
काम करने का सबक मिल चुका था वह वरावर अपना काम 
“करता चला गया थोड़े अरसे में क्री जब उसको रोकते २ थक 
जाई और उसने छोड़कर कहा जा निपूते जा मेरे घर से बाहर 


के वफिमणमक नह के 


(७) 


परवेकक ते यहां कया काम जा चोरों के पीछे ज्ञा अपना काम 
कर झेकिन थे सशस्र जो हैं कभी बन्द नकरने दंगी और तडस! 
अमवधाव को जो जोग के दाथ मे गया है भिसके छूमे से रे 
गाए मालम होता है इस घर मे ने छाते देगी मद ने कहा यह 
तुझारा बान अच्छी नद्ीकया तुम्दारा साललजो चारा के हा 
मे चछा गया है भद बट क्लिसी तगः थी शुद्ध नहीं होसकता 
हम इसको धुद्धिकक्धिय कापिश इरनी चादिये जब कि तर 
धरम में जो भपयिंग ह्गई हो उसये शुद्ध करन का नर्थका से 
जद ४ ता ।फर तुम क्या गे उच्च थे दा मानने । है 
प्यार पाठकेगण + भाष से टग़र्त को सुन चुके शायर 
भाप भें स के राज़न इस टशाला के गनछव्ी थी समगागर 
ऐैग क्योकि ने घएज से भाउवाकी उसके शरद एल जावनेदी ९ 
था होगी इस डिय मठ प्र दा भपफ्रियत की सयाग्याकी जाती 
सार प्ित्रा , भय गगातागर्ल ये बाद भारतव गे यद दे 
सदय छिए गया गा वाआद दी पाना रे महा अधकारा 
गया आर बामान का शायार व्यकागर दा राधा दे एर 
जार डाला दि भारत गासियों को परम बम का जरामभी था 
न गद्य हर भादमी ये सुप्त भालस्य की नींद भें गरस्‍त टगया े 
नदगेकी पर्सीरणागिग: दि धदिय्रापरम री जगह बता सीचना 
संप्रदाय दोगाः भार छोागभपन संप्रदाया के पुर पे बुरे कमी 
भी अच्छा बतछान छगे याजो ने शादाव क्बाय आर शोग 
अम बतछा दिया बाजी नस से भी बहुत लगाव बातो 


7.०. अममीफृ-७ ३-4: ४-4 


(८) 


जायज कर दिया ऐेसा होते ही चासे ओर से गैर मजब वालों के 
हमऊे भारतधर्य पर होने छगे ओर उप्दो में वदिकधन के मानने 
वाल को अपने मत में छाता शुराकिया वैदिकधम में वाममागे 
के साथ शुद्षत तक पडेल रहने थे उनकी बहुतसी बाते आर 
थी जिससे वेदिकश्रप ऐसा मजबूत महीं रहाथा जैसा कि रा 

के प्रारसक्ष से लेकर महाभारत फे जमाने तके। इसकी कमजोरी 
आर याभमागझ्ी वृवासने बहांपर पड जमी मुसलमान व ईसाई 


चारा गजहवो को वैदिक के अग्ुयायी यानी वेद के मान 


पाढा की अपने धर्म में लाने का मोका दिया यहांतक कि भा 
थे भ्प बी ओ ७२० कक नि पे ४ दारी छ 
रतंदंप में बी आर जवंभतप फलने के चद कर देन 


आदइधा छुंलक्षमाव हगया और अरखा १०० साट में करीयन 
(५ 


२० छात्र शिल ईसाइबर्म में बले गये ऐसी हाकत में दिया 


् 


| 


६ < 


के तमाम मजहवे। का यह ख्य,छ था कि इसीतरह एक दिन 
वेधिकियम का जातभा हीआायगा और कुछ बेंद के मानने वाले 
90०9 एजाधम दाकनत्र परमता की यह बात मेजर भी 
कि उसका रिया हुआ शान संसार में से शल्षण होजाने 
छोग हमेशा फे छिये ऐसी महाअधेरी राही में पड़े रहे इस वस्ते 
उसने अपनो कृपासे इस पवघोर राम! से एक विजलीका योका 
टीडः जजने एकदफा सारे संसार की वीद को दूर कर्सदेय 
अगर बहुत से 2 थोड़ी दरे बाड़ फिर ज्वाव मे चले गये 
ढेकिन एक वार 


ता सबवकाछेय हल चल पडगई वह गोला स्वामी 


(९ ) 


है 


दयानच के उपदेश का जोर दार शब्द्था जिसने सारतवासियों 
को नहीं वाहक कुछ सखार को धर्म की तहककिात की तफे 
रुजू कर्दिया अमरीका और इगछेड के माहह परस्त मुण्का 
में जहांपर नास्तिकता का जोर हज से बंढगया था हजारों 
आदमियों को घम्म की तहफीकाद का शौक हुआ और छोग 
इंश्वपियशान की तदकीकात मे छूयगये उस महात्मा के उपदेश 
से अश्यतमाज ने जागकर इस वात की तछाश की कि किस 
तरह पर हमारे झुएक की यह हालत होगई है लेकिन मुसध्मात 
ने हिन्द भाके मजहब दी कुछ फिताब जो उनके हाथ लगीं अका 
दे थ। आर बहुतसी किवाय हिन्दुस्तान की जरमन बंगरह 


योरुप के देशा भे चढी गई इस छिये आयसमाज को बडा की 
किताबों दी तछाश की बहुत जरूरत मालूम छुई जिस से वह 
अपने भाश्योकी जो बाममागे से पेदाहुई बुरी रीतियों को देख 
वोदिकभरम को छोड ईसाई और घुललमानी मजहब में जारहे 


5 [३ 4० कि 


हैं किसी तरह उन रीतियो को दरकर उनको वैदिक सेर्पतित 
र जो छोग वोदिक घर से पतित हो 
ग्रीस छातने की फोशिश करे ताफि वेदिक 
भर फिर बैसी ही दाव्ध भं.आजावे जसी कि वह महाभारत 
के पहले था केकिन आश्यसभाज के वाद ही एक ख्री धरमेसभा 
के नाम से उठी जिसमे आयेसमाज का दामन पकड़ फ़िया और 
कहा खबरदार तुमइन दुराइये को दूर मत करो इन से हमारे 
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(१० ) 


ख़ूवा र बुजुर्ग) ज्ञाहिर होता हं आर तुम को फ्या ' 

है कोर धरमपर प्हे वा नरहे ओर आर्यसमाज का जो ख्याक्षथा 
कि वैदिकधर्म के मानने बाढे जो इसाई मुसलमान श्त्यादि 
हवा में अपनी गलती या किसी विपय के छाकच से गये 
हैं भर जो हमारी तरह ऋषियों की ओआछाद हैं क्रेकिन अपने 
चुजुगों के सच्छ धरम को वसवंध भादानी के हानि पहुंचा 
रहे है उनका समझा कर और प्रायश्वित्त कएकर फिर उनको 
ऋषिसन्तान बनादया जाये कि ध्रीमाव स्वनवा्सी महाराज 
जस्वू कश्मीरने काशी इत्यादि के पण्डिता सेसावित करादिया 
है कि धरम के ने जानते से क्षी इसाइ वा मुसछमान हो! जआाव 
उनको प्रायाश्रेत्त करके शुद्ध कर छेवा विछकुछ धर्मशासतर 
आर बेदा का भाज्ञा दे अनुसार है जिस के छिग्र महाराज ते 
( रणवोरस्ताकर ) नामी पुस्तक पर बहुत से पण्डितों के ह- 
स्ताक्षर भा करादिये है छाफेन भारतदपके कुदिनन अवभी धर्म 
सभा के मृखे ओर अपस्वाथ मन ष्याको प्रायश्विस का शत्र बना 


' रक््खा है जिस से वेदिकरधम फी वह कमी जो मसरमान बाद 
शाही को जबरदस्ती ले पदा होगई थी पूरी होनो कौन शात 
होती ह बावजूद कि धर्मसभा मे ऐस छाग भी मौजूद हैं जो 


सलमान डाक्टरा का दवाई इस्तेमाल करते हैं. जिस भ उत्-. 
का पाना मल होता है सुसलमानां के हाथ का सांडावादर 


० के 


अलित है, मुसद्मान वेश्याओं के साथ खाते है इस किस्म 
के मुसलमान के साथ खाने 


है 


, ६ “११ ) 


हि 
चालतो शुद्ध ह और जो छोग धस्मे रक्षः के लिये मुसलमा। 


और इसाइय( को जो पहले हिन्दू थे शुद्ध करके मिलाले 
यह अशुद्ध हे सच है घोर कछियग का यही धर्म हैके 
अपाचेन्र ओर वेश्यागामी भोर शरादी और कवाबी पवित्र अंग 


इतना अजशानव ने छाज्ञाता ता भारत का दुर्भाग्य के 
काम्यातव हांता। 


प्यारे पाठक गण ! आय्य समाज जो भारत वर्ष के थे 
आर विद्या का बचाने बाला है जिसका उद्देश्य ही सम्पूणे 
संसार को झुख पहुंचाना है और अपने तन मन से गा 
सेवा में छगरहा है डसको अपस्थाधियां ने झूठी गण्पों 
भोज की चारा से ऐसा वद्वाम कर दिया है जिस से भारन 


4 था 


उजरन्पफिमनन- 


हि, 


2? 42 23७... 


बासा अपने परंमहितकारक को नफरत की निगाह से देखते 


हक | [प भ्-्दि लि] 5. 5 जन ्ई 
६ जहा पर इस फ्रेस्म का महाशन्धर राजा हां बहा उनच्ता 


की आशा करना वहुत ही कठिन है । अफसोस की वात तो' 
यह है कि आज ऋषियों फी सनन्‍्ताव का धर्म रोटियों पर' 


विकरहा हैं सतत छाग एंस सूख हे के वह शर्त के शब्द का 
- असालबत सभी जावकार नहा आर दाग जानत है के उच्द- 
का राजगार असा खाबथा आर दुण शता पर कायम हू 


अथान इस ख्याल से है [के आज हम सचाई का आर ध्यान | 


हगे तो छोगा भे हमारी विद्याकी पोल ख़ल जायगी वह बहग 
कि भाजतवक पण्डित होकर गछुत कायदों के कायल रहे गले 
कि पढ़े लिखे ओर पष्डित तो इस आफत में फंस है और 


( १२ ) 


अनपढ़ और सर्खता के कारण मजधार में डूब रहे हे इन लोगों 

अपरदा् और खहणर्जः और वेबकूफी से वेदिक घमम प्रति 
दिन तवाह होता चला जाता है ये छोग यह नहीं सोचते कि 
उनकी पेदकृफी से छः करोड हिन्दू मुसलमान हांगए और 
२५ छाख आदमी इंसाई होगए भाज जिस कदर हांसे (हेन्दर 
मुसलमानों के झ्गड़ो से हो *ही हे अगर ये भाई जो मुसद् 
मात हुए है न होते तो कभी मुमक्रिन न था कि भारत बर्फ 

२ है... ५. है 


की यह दशा होती छेकिन भाज आधी ताकत जिस से कुछ 
मुठक का फायदा होता आपस के झगड़ो में खरे होरहा 
थे समाज ने इस वात की कोशिश की कि हिम्दुओं 
बलमाव थार ईसाई होने से बचाए और जो लोग गढछती 
छके | उनको प्रायश्चित्त कराकर चापिस हे तो 
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््ड | 
पस्वाथी छोग पेवक्षफ ठोला को चहका कर आय्य समाज 
को धम्म रक्षा से वाज रखने की कोशिश करते हैं । 


श् भअशः | 


2» 
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९५ 


रदाठकगण | सदातन धम्म सभा अगर किसी अच्छे कार 

का प्रचार करता तो आय्ये समाजको बहुत मदद मिलती ठेकिल 

यहतो बजाय उपाकार के झगड़े में डालने का वस्दोवस्त करती 
अगर आयसमाज प्रतिदिन वहुत उन्नति करता जा जाता 

हू लकिन धर्मेसमाज़ के झगड़े ने आर्यसमाज की सिपथ केः 

विछकुछ वदछ दिया है आयेसमाज का उद्देश्य यह नहीं था 

कि वह बेद्किधमे के मानने बालों में और झगड़े उपखित कर 


( .१३..) 


इस का उद्देश्य तो केवल वैदिक धमकी रक्षा करना था भार 
जो छिद् जन, चोद, इंसाई और मुसलमानछोगोकी ताहींमसे 
कक कि, पट 

वेदिकम में पैदा होगये हैं उनको चिछूकुल भरूग करके शुद्ध 


नहीं कि अपने मत को उपस्थित रखके संसार भर में फैलादे 
केकिन शोक तो यह है कि भारतवर्ष में उत्तम बण और सब 
से श्रेष्ठ कक्षा के महुष्य यानी ब्राह्मण और साधु अब उन्हीं 
अशुद्धियों के बचाने वाले हो गये है जो और मतों के सम्बन्ध 


छेे हुं हण 


'से पदा होगइ है ॥ 

प्यारे पाठकगण ! क्या कोई सनातनथ्म का पण्डित बतका 
सकता है कि बेद और वेदालुकूल पुस्तकों में कहीं मुललूमान 
मुदों की कवर की पूजा छिखी है आप में से कोई इस का 
सबूत दे सकता है ! कदापि नहीं “या कोई बतला सकता 
है कि सनातन ऋषि मुनि इसी भांति पर घ्मे से अलग कर 
कर केवरू संसार का घन कमाने को ही धरम कर्म मानते ! 
जैसा कि आज कल हमारे वहुत से भाई कर रहे है, क्या यह्‌ 
रासढीला का खेल फोई सनातन धर्म सिद्ध कर सकता है 
क्या अपने वुझ्॒गों को चोर और जार बतछा सकता है ! 


आप ० पी य 

जिस तरह हमारे सनातन भ्र्मी छोग भहात्मा कृष्ण जेसे योगि 
3 | ०. 

राज़ को बतला रहे है, कया कह एक वात हो तो बतलावे 


३२ पु 
देखो जिधर देखों तिधर चोपट काम हो रहा है केवल 


॥$ै 


१४ ): 


नी 


हु 


देश के खत्नी वविये अपने धर्म पुस्तक के: 
की आंखे नहीं, रखते इस कारण उन को 
रक। अन्चाघुन्ध त।छ।म साता चद् जाता 
के अन्धा दसरे अन्ध के अन्धा होने की नहीं 
मूर्ख छोग अनपढ़ ब्राक्षणा भर सा: 
और अशुद्ध ताढठीम को नहीं समझ सकते ' 
आदमी को होसला पेदा होगया हैं कि वह * 
है शास्त्रों का नाम लेकर उन को समझाव ॥ 
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को प्यारे पाठक्रगण ! अगर्च शास्त्रों और बुझुगों में इन की 
से दवा काविल फखर है छेकित शान की कमी से हानिकारक ' 
अपोरदी हे अगर ये भनुष्य वेदबिद्या की कुछ ताढीम पाकर कुछ 

का गचारते ओर उस पर इसी श्रद्धा से अमल करते जैसा कि 
गज कल करते है तो जरूर मोक्ष पद के भाभी होते छेकिस 
अफलोस तो यह है कि ये धर्म सभा के लोग ऐसे खुद गरूत : 

रहे है कि अपने कायदी की आप जड़ काटते हैं. कहते तो 
हरेहु ह कि वर्ण उत्पत्ति से है ओर आये समाज से दिन रात ' 
अश बात पर झगड़ा करते हं कि गुण कर्म से वर्ण नहीं धाह 
येसे हैं लेकिन अमली तर्राक्ा इस के विछकुछ खिलाफ है 
ल्युन की सभा के बड़े २ उपदेशक बहुई रोड़े इत्यादि ज्ञातियों - 
; वा है जो कोई तो सागर संन्‍्यासी वन गया है और काई उदा 


शा कु हु 


गी कोई निमला गरजे कि छोगा ने साधुओं फा सेप बदल : 


427 


9 2] 
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छिया हैँ अब जरासे भेष से तो उनका बणे बदछ ,गया कि: 

'अब उन के धर सभा के प्राह्मण तक स्वामी जी महाराज" 
कहते ओर उनकी इज्जत मिस्लछ अपने गुरु रंन्‍्यासियों के कर 
ते हैं और यह खयाल नहीं करते कि वह वीये से बढ हैं या- 
शूह्र हैं । उन को बणे से कोई गरज़ नहीं सिफ भेष से. 
गरज़ है। 


प्यारे पाठकंगण : अपनी गछत समझ से प्रेम्वरान सना- 
- तन धर्म सभा अमठ वही करते है कि जो आर्य समाज के 
अनुसार है ठे क्रिन जवानी तोर पर दिन रात रवामी दया- 
नन्‍्द सरस्वती जैसे धर्मात्मा परोपकारी को कि जिसने वेदिक 
धर्मियां की काया प्रढद दी अथोत्‌ जो वैदिक धर्म मुसछमाव 
ओर इंसाई उन के मुकाबिले मे वहस करने से घबराते थे' 
आज मुसलमान और इंसाई उन से बहस करने में घबरा रहे 
हैँ और पहले हिन्द छोग दिन रात मुसलमान इंसाई होरहे थे 
अब बहुत ही क्रम छोय हैं जो धमे समश कर मुसलमान 
और ईसाई हो वलकि उन को कमजोर धम समझ कर चापि 
स आरहे हैं कई हजार आदमी वापिस आचुका है यह सना- 
तन धर्म के पंडित जानते हैं कि स्वासी द्याननन्‍द्‌ के सिद्धान्त 
विलकुल वेद के भशुकूल है. और उस से ऋषियों की राय के 
विरुद्ध कुछ नहीं लिखा और उन की मिहनत और गालियां 


(१६ ) 


से,आय्ये समाज का कुछ घुकसान भही ही सकता छेद्वित 
' अपने रोजगार की हानि समझ्न कर एसे अभ्रमम भार इनप्रता 
को कर रहे है परमेश्वर इस महारात्रि को मिद्धा कर हमार 
भाइयों को बुद्धि दे जिस से वे सबातन वेदिक भ्रम का धगण 


कर के उस का प्रचान करे ॥ 
03 कप की 
| हैत भृधांत्‌ ॥ 


ओोश्म शान्तिः शान्ति! शान्तिः । 
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मैन फक्तियां निर्याण मिट जाने के ही तुल्य हैं 
लेकिन बोटों से विशेष इन्होंने एक कशिपित सिदु 
शिलाकी करपना करणी है तो भी से बहां आनन्द है 
न पैतन्यता है। केवल पापाणवत पढे रहते हैं हसमे 
एक जैनी परिह्ठतसे सवाल क्रिया कि तुम्दारों सिद्ठि 
शिला सीमायुक्त है और तुम अनंत जीवों फो मुक्ति 
गये बतलाते हो और झनंत जांयगी तो उस्त हृद्वाणी 
शिला पर व्मोंकर सम्वेंगे। उसने उत्तर दिया कि जिस , 
तरह एक सक्ञानके बमरेंस चिराग बाल कर गत करते 
घते जाव देखो !!! चाहे कितने ही चिराग धस महदूद - 
कमरेंमे गल करदो लेकिन कभरेमे जगह वराजर रहेगे 
तो तरह हमारो सिद्दुशिला है। हांस्यप्रद दृष्टान्त-- 
यही दुष्हान्त गौतम बुके सौजदा ग्रन्धोंमें है ओर 
तका निवोण ऐसे होता है जिस तरह चिराग गल 

होजावे इत्यादि] . 
प्यारे जैन भाताशो | इस उपरोक्त लेखोंसे साथित है 
कि जन महावीर शीर गौतस बहु एक ही सरूष्पका 
नात् है श्रपांत्‌ बौहुमत भौर जैनसत एक ही सतह 


इतता भवश्य:मेद '्ीगया है कि जिस तरह शब श्रेतो 
स्वरो भौर दिगम्ध॑रिश्रोर्मे भेद. होगया है... 

शाप लोगों के प्रन्षों से भी सिहु है कि जेन और 
वौहु एक ही हैं फिर श्राप लोग प्ों दौहु भती कह 
लामे से घिष्ती हो। शाप अपने मतके घर्स ग्रन्थों को 
देशिये-उन से भी यही सिद्ठु होता ऐ कि 'जैन बौहु 
एवही हैं देखो घसे परीक्षा प्रसितगत जैनाचारी दृतत। 
यह दिगिस्यर जैनियों का घमे शास्र है इए का श्रन- 
वाद द्गम्बर शास्नाय के मुख्य पं/ प्माशाज बाक्- 
शीवालश दिगन्वरी ने छिया है और जैन हितैपी पु- 
स्पालय कणाठक्ष प्रेस में छपी है (१९:९१ रैसी) 

इस परतक के प्रथम एढ पर सोट अक्षरों मे लिखा 
है कि गैन दिगम्बरी समुदाय के छिये है। पाठक 
जैस महांशयों सुनो २ यह परतवा साधारण नहीं है 
किन्ते यह श्राप का ही परसहित कारण घमंशास्त्र है. 
ध्यारे जैन भाताशीं | अपने धन शाद्र के एंएं २४१ 
पंक्ति २४ को देखो जो में यहाँ श्रापक्ते परसधर्म शारू 
का मगारा गैसा हैवेसा ही' एिसे देता हूं।..* 


-६०हएप्ावारनाथस्य तपत्वी मीगठायन: ॥ 
शिष्यःश्रीपाश्वेना धस्य विदृधेवठुद्शनम ॥ 
“चूस शोया का यंधाथे श्र यह होता है कि श्री पा- 
श्वेनाथ के तपस्त्री घेलेंने वीरनाथ श्रथोत्‌ भद्दावीर से 
र्ट होकर वहुसत चलाया ।- लेफिन शाप के पढ़ित ने 
श्राप की परतक में ऐडा ही अर किया है कि भहावोर 
शिष्य के तपस्दी शिय ने सपलभानों का सत प्रगट 
किया कौर पाश्वेनाथके शिप्यने चौहुमत प्रगद किया । 
शत प्यारे जेन भाताञ्रो ) आप के घर्शास्त से भी 
जैन और बौहु एकही सावित होगये वययोंकि सोशशा- 
पन को पपर्ती शब्द से माना है श्ौर दररी वात दस 
लेख से यह भी पाई जातो है कि पाश्वंनाय का ही 
नांस वीरनाथ था अर्थात्‌ नहाधीर था सगोंकि गरुसे 


रष्ट होकर शिणने अपना सत प्रगठ किया भौर आए 

' केंधसंशाख्र से यह बात भी प्राईगदे कि पाशवेनाध 
भह्यृवोर, से २४० साल पहले कोई नहीं हुआ और शाप : 
पंडित ने यह. अप किये हैं. कि सहावीर क्षे- शिषने 
मुरतचानों का सत जारी दिग:सोः मुमरप॒भानों को, 


हो: १३४४ तेरह॒ली वरषेकेशगर्भग हुए इससे पहले सु: 
नो; का सास निशर्गन भी/ल॑ थी फिर आप गौर केरिये 
कि भदावोरं को चेक जिनको अप २६३४ सात पहुं- 


से, का मानते हो मुत्लसानों: की संत कींकए चलो सं 


'कता है: देंर अप बात यह हैं कि सोजदा जैन 


चुह गौतम; पा. सहाघीर था पाश्वेनाथ ये संब भौशे 
जीसएक हो के हैं. 7 व एक 2. 7 

यह बहुत काए पंद्ात्‌ निकेशा घी इसकी पट 
में बहुत)से प्रमाण दे सकते हैं: इसमें जैनसतेकी बहु- 
त बड़ी दो शाखा हैं एक श्वेतास्वरी दूसरे दिगम्बरी 
इन दोनों: में.इतेतफ़बर शास्ा दिगश्थर सेबहुते चही 
है ( इसका विस्तार के साथ हाल. हस- आगे जिखेंगे) 
क्योंशि श्वेतास्थेरी दिगम्बरी. की. निरंबत ' पौभुने हैं 
और जैन सत के वहे २तीथे उने के कण्जे में हैं. तेफिन 
इवेताम्वरी जैनी. तो-महावोर, तोपेकरःकी विवाहित 
भानते हैं:भौर; एक सत्तान भी. मानते हैं किन्ते दिगिर 
मवरी आमनाय फहती है कवि उन का विंवाह ही नहीं 
इज एस वात से साफ साल. होता: है कि.. भौजदा 


लेन शारो का महातोर मे समय का कह भी हाल नंहों 
मालम हैं और दोनोंजिन शायात्रों से पाया जाता है कि 
दोनों शासाश्रोंके प्रनथ महावीरसे शनभान- एक इजार 
था ती से ख्ंष याद बने; भेय जे भाताशो | पशे दोह 
कर,विचार-कीजियेगा यदि कोर पुरुष -शाज से १०४ 
यपे पूदे का हाश- लिखने सगे तो इया लिए सफता है।. 
हस आगे चलकर जैनग्रल्थों फो वहांवली भी लिखेंगे 
जिसको दिगम्घर शीर श्रताम्वर दोनों भानते हैं ॥ 

दिगम्पर वहायली देखी राकाद प्रायकाताये ए 
२१४ ॥ 

ऐसे काल के निमित्तंत बहि दीयोदिंक को सन्दतो 
होते श्रीजुन्द कु्दादि मुनि निग्रल्थ बीतराग अ्रंगक व- 
सतुन के ज्ञानी होते भयें, तथा उस के खामी होते 
भये इत्यादि लिनमें श्री. झुन्द्‌ २ खामो सौपार प्रवयन 
सार पंचारितिकाय, नियमवार, श्रष्ठपाहुए, कशादि लें- 
कर अनेफ ग्रन्थ रचत भेजो जात पंत प्रत्पत पाने 
पढने में आते हैं॥ ... . .. .। :॥०:- 
: 'दिगबेर वहांवली भहवीरसे तीसरी पुंश्त से शुद् 


होती है प्रात महावीर गौतसके पश्चात्‌ सुधर्मो सो. 
भोफों गद्टी प्राधोशय श्रावारी साना॥ 

.._ (३) खधर्मों स्ाभी, ४ जस्बू साभी १ विए्णं शो 
चारो, ६ नम्दीमिन्न $ श्रपराचित ८ गोवर्धन '€ भट्ट 
'वाहु १० विशासाचाय ९९ प्रोष्टलाभाये ९३ ध्षत्रिये' १३ 
जयसेत १४ नागसन १४ सिह्ठाप ९६ धंतशेणं ९१ विजय 
९४ बुहुमान १९ गंगंदंध २० चंमेसन २६'नणेत् २९ गय- 
पाल २३ पागहनाम २४ प्रवसेत २४ फंसांघाये २६ सभदू 
३७ यशोभद्र २८ भद्दवाह २९ भंहीयग, २० णोहाचाय ३९ 
कुन्द कन्द जाघाये ३३२ उमाखागी॥" 

:' रवेताम्बरी वहावली ॥ 

. [३] खधमों खानी [४] जम्ब खासी [२] श्री प्र 
भव खाती [६] स्थयम्भव खामी [9] यशोभद्रवस्ामी 
[८] भद्टबाहु खासी [०] स्पषठभद्दृबाहु [१४] सहांबीर 
सुदृस्थी [१९] पहुवणिस्सह [९२ खत झूप [९३] श्यामा- 
भाये [२४] फीसंघर [7३] शायेमुद्र (६] झायसन्यु [१४] 
आयेनादिशक्षत [८] शा्नांगद्ास्ते [१९] रैवती नक्ष 
मं [२०] सिंदाघाय [२१ रन्दशायाय (सन्‍्दा स्वामी) 
:. शव जैन भाताशओों तथा संभ्य गेन समुदापिषों न्याय 


३९ वीं गद्दीसे मौजूद दिगर्घर प्रेन्थों को. रचना हुईं 
इससे पेश्तर फा फोर. ग्ररध नहीं है. और शबेतासबर : 
सूत्रोंकी, रचना जिनको एकेतास्थरी, माननीय सूत्र सा-... 
तते. हैं. रकत्दलाचाय या. सन्‍्दाखारोी ने;को है को. 
भहावीर से २९ पोद़ी बाद हुआ. है ॥ हे 

दूध के -सप्रय को - एवेतास्थर : सद्दाधीर: से १९०० वर्ष. 
प्रश्मात्‌ ब्रतलाते हैं. वोह मत के प्रच्धों में स्कंदा खाभी 
का दाल है।। घोनी पथिकत, अपनी यांत्रा में. इस का. 
हाल लिखता हैं जो, शत्न से. प्रवे ९३००. वष.हमारे देश - 

में आया घा;उसमके समय से पे स्कृदा स्थासी सरचका 
था । वोड सत्‌ वाले कहते हैं. ग्रह गीत बढु से १००७ 
य॒षे परश्यात्‌ मरा इसका मुख्य मठ पेशायरमें था ( छा'ग 
श्यांग ) चीनी पर्चिक लिखता है कि स्क॑ंदा खासी का 
- गह बह हॉली जोर प्रपना नग्रा रात घजाया (जैन ) 
और बहुत. से. कंर्पित बहु साने प्रौर .फंल्पित 
शास्त्र. रे और मूत्तिपुणा, को रौनक दी ईसा के लगे- 
0 कद काल पूर्व, नागाजन तांशिक हुआ: जिस को 


बौह वाले, «मे तत्य जोर लता सोधिशर 

सान मानते हैं-जोर शिवमतावशन्धी शिवका अवतार 
भानते है मालम पहता है कि नागाजनके सतय तक जैन 
बौढ़ों में कुछ. .विशेष भेद-न था भौर यह दोनों हो 
तांत्रिक. हुए. हैं. ।' शिवभतावजम्धियों ने स्कदृला- 


बाय्य को स्कंद' के नाम से साना है भौर दसफों शिव 
के पत्र-की उपाधी दी है इस कारण से पृन तीनों 


मतों की एकता ही मिलती है। जौर.एक सबत यह 
भी जेन;वोह फो एफता का है कि श्रेतास्घर जैन शा 
म्नाग्र और बोहुकी प्रतिसा में फ़के नहीं है रैसो गेन 
श्ेताम्बर फार्फ नस. ऐरएह मासिक़ पत्र त्ृ० ९ ज्ौलाई 
9 सम्‌ ९९४३ ई० सम्पादक गुणाव चंद टिल्ठा एम० ए० 
पृष्ठ २३६, २३७ ( हभारे सुप्रसिद्ठु श्री. हरी भट्ट सूरी फ्ो 
के दो.शिष्य, हंस' भौर परभहंस :ने व्याकरण न्याय' 
प्रलड्भार फाव्य कोष गन शास्रों का पूरा. भ्भ्यास के" 
रके वौहुघ् का. न्याय, युक्त संहन करने.को, अभिला: 
था से यौह धर्म के ग्रन्धोंमेंथस्यास फ़रने के जिये;गरू 
सहाराज की शाक्षा के अनमार दोनों शिष्य भेषान्तर 
करते ( रुप-यद्श पर.) बोह धर्म के जापाय्यों ऐउन 


है घन का ज्ञात प्राप्त किया और ऐसी चतत्यता श्रौर 
बातरता से रहे, कि वौहों फो उस के जेती होने का 
हाश भालम नहीं होने दिया काशान्‍्तर में कह कार-' 
णों से बौहू धभे के जाचाय्पों फो उसे पर शा सटप- 
के हुए कि यह. गैनों न हों दस शिये उन को परीक्षा 
फरमे के लिये घंसेशाला की गाशी के पंगतिये पर 
कैन श्रेतास्वर को प्रतिमा का चिन्ह हिंसा और वि- 
द्थी तो उस्त चित्र को उश्शंपत्त शरके चले गये लेकि- 
न उन दोनों में उंस चिंत्र पर बे म॒भि की तोस रेता 
करके फिर उसभफ्ो उहलंबन किया और वहां से ततफो- 
ले झपते गेनी, गहशी शोर घणे। सैकिन वीहों मे उन 
का पोछा क्रिया और एंसफ़ो तो रास्ते ही में सारहाला . 
किन्‍्त परंम हंस बचकर घित्तौर में श्राया झपने गरु 
से मिला झीर अपनों पंस्क्ष गा फो दे फर झपफर 
एक सक्ास में सो गया । घोों ने वहां पर.भी उस को . 
सारहाला, जय यह बात अ्रोहरीसंद्र सूंरो जी को 
(जो बम संत के शाधाय्ये थे) मालम हुई तो उन्हों 
ने भाकर एंक शक्ति से पल्हों पर॑ तेरा के फहाहा गम 
फराकर बौ्दों फो खेद २ फर क्एद्म होसना शर्ू 


किया ( अ्र्ात्‌ बोद्ों के बह समुदाय को हाल तेशे 
हालकर भस्त करने लगे) लब यह सधर उनके गरुको 
लगी.सो रन्हों ने दो .शिष्प: 'मेजकर उनका क्रोध 
शान्त किया इस उपरोक्त लेस से हमारा तात्पय-यह 
है श्िजैन प्रतिमा. और वौहु प्रतिमा एक हैं जैम 
समुदाय ने वीहुसत से एपक दोफर केवल तीन-रेखा 
इटाकर शपनी प्रतिसा बनाणी है इसके अतिरिक्त एक 
पुस्तक जन धर्म प्रचारक सभा भाव मगर सं० १९४८ श- 
हम्द्राधाद यनोयन प्रिनूटिंग प्रेतमे छुपवाई उसके. पह्ठ 
' १२१:पर यह प्रश्न नं०.८४ आत्माराम जबी साधू से श्र- 
भमरसिंह जेमी साधने. किया है, प्रतिमा भी तीन प्र- 
फार की हैं एत्रेतास्त्री, दिगमवरो शीर बीहु नत को 
इसमें सत्य कौन सो इत्यादि लेख भो बही प्रगट्ट कर 
रहा है कि जैन मोह दो नहीं श्रात्माराम पअ्रपने श्र 
ज्ञान सिमिर पष्ट ३४ संए २ पर लिखते हैं कि इतिहास 
: तिमिर नाशफ का लिखने वाजो लिखता है कि जन 
भीर बीहु एश मत है सो उत्त, की बड़ी . भत,है फिर 
भागे चलकर जब भी मद्दावीर विद्यमान थे तब बौदु 
-भत का शापपसिंह गौतम नाभ का कोई गए नहीं था 





फियल इतिद्वाम शिसने वालोंने महायोर भगवंत- को डी 
“जाब्पतिह गौतम करके घिखा' है ( यह ज़द्दर जिमपर 
हमने रेखा' की है ध्यान से पढने के लाथफ़ हैं ) वास्तव 
से सत्यता छुप नहीं सफती और आर्तरात् जी फरे 
अंत में यही लिखना पड़ा कि. गीतभ घुहु तो भी हुआ 
लेकिन सहाधीर क्षा हो नाम गौतस बहु रसो चाहे 
गौतस बहु का नाम भहायीर रखी 'लेकिन श्मरसिंह 
शतर कोष का कर्ता जिसकी तारीफ़ आत्माराम जेनी 
अपने ग्रल्थोर्मे लिखते हुए बहें श्रतिमान से कहता है| 
फि जैन समुदायमें शमरंसिह शमरक्ीपके कर्ता जैसे पं- 
हित उत्पन्न हो चक्के हैं तो शमरसिह तो इन तारीख 
लिखने वालों से बहुत पहले हो घक्का है वह भी शअः 
भर कोप में लिखता है ॥ ु 
सवज्ञःसुगठीबुद्ी चम्मराजस्तथागतः । 
समन्तभद्री भगवान्‌ मारजिलोकजिज्जिन/॥ 
घडमिज्ञोद्शबलोहदुयवादीविनाधक:। 
मुनीच्:ओरी धन/शास्तामुनिःशाक्यमुनिस्तुय:२ 





सशाक्यसुहसवाथं।संतुशौही दी निश्चसः 
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... अमरकोष ३ व ९ जोक ९२ से १३ तक । 

वात यह है कि विद्वानों को चाहे फिसी भी मत 
में. उत्पन्न हों पच्चणात नहीं होता किन्त अ्रशिन्वान 
शपने.हठ को नहीं त्यागते चाहे वह एस, एक या शा- 
स्री.फ्यों न.हो जावे। द 


दस-बात को सिदु कर चके हैं कि ठोहु मत से ए-. 
घक जन. सत का नास भी- नहीं मिलता ती सी जैन 
समुदाय अपनी. हठ धर्मी नहीं छोह्ठता. बी मुर्णी की 
१ ढांग वाली नकल इस पर चरिवाधे है चाहिये तो 
यह कि हमारे इस लेख-को पढ़कर जैन नंतावलस्बी 
जो सत्य है. उप्तो ग्रहण करे औौर भ्रत्तत्य को ,तिला- 
छुणी देदें। 

में लें देखा है कि भैनो श्प्रेमांणिक विंवाद' किया ' 
करते हैं लेकिन यह नंद बात नहीं है अपने ओपांस्या' 
केशिंगवरणीय है जिम तरहेँ एक हिंग्स्थेरय :प्षपा- 
ती ने सोजसा्गभ्रशाश वास साक पस्तवा:रख़क्र: तेद्‌ 


और भजुझे फिपत प्रगाण प्रुनसतके सनातन ठद़रात 
के लिये जशिससारे हैं हम लेन मतावलस्वियोंने बज़ 
प्वेक घाहते हैं कि वह शपने शाचायों व परिशतोंके 
कल्पित प्रमाणोंकी सावित पर उन्दे शिरते कर्क ह- 
ठावें और मन कौर बेदोंसे सादित करे यदि पाठ भैंद 
होगा और अर्षेसेद न हो ती भी हम सानने की से- 
यार हैं यदि बेद का प्रताण उन्होंने दिया है शरीर उप 
जगह वह प्रमाण चहीं है तो वह चारों चेदों में कहाँ 
भी दिखादे लो वह कलंफित ने रहेंगे यदि इतना भी 
न कर सकेंगे तो ऐसों को पर्चिटव सानना पीर उनके 
ग्न्धोंकी मोणमाग प्रक्षाश नाम रखना दिगस्परों की 
भोक्ष का नम्म॒ना हैं ॥ 

भोजमार्ग पृष्ठ २९६ ( ऋग्वेदके नामसे सन्त ) 

ओश्मू-जलोक्यप्रतिष्ठितानां चतविश- 

तिततोथकरागामू। ऋषमभादिवहुमानान्ता 
नां सिद्ठानां शरणं प्रपद्ये ॥ 

प्या यह ऋग्वेद्सोसे या चारों वेदोंसें से कोई जैसी 
वा नग्न शास्ताईं दिसा सकता है !। पाठक बृच्दृ ! 


द्ट्प समुदाय के नासो पाफतों शोर शाचायां का ता 
यह करतति है कि श्रपने भत को प्राधीन' ठहराने के 
लिये सिश्या ग्रन्य रथ २ कर उन का नाम भोक्षसाग 

प्रकाश नाम रक्‍्सा है। हसारो सम्मति में तो इस के | 
विरुहु चाभ होता तो ठीक था फिर यज॒वेद के साभ 


से प्रभाया ॥ 
शे 


ओश्मू-पविश्ननग्नमुपति ( ह ) प्रसा- 


८ कर 


महे यग्रेपांग्ना ( नग्न ) जातिथिषां बीरा॥ 
( फिर भजुबद ) 

, ओश३म-नमीहहन्तो ऋषभी ॥ 

पाठक वन्द | यह वेद गन्त्र गेनसत विशेष फर नम्गः 
झाग्मायकी प्रादीनतामं भगत भारनाई मे उपस्यापित- 
किये दें। 

विशेष हाल दूसरे भाग ने पढ़िये। 

नलिवदक्ष--रामद॒याल शर्मों सतयर-इठावा। 


दृति ॥ 


हमने इस परतंकर्म सिष्पक्षतास जन 
बीहुकी एकताकी दर्शाया है इससे सिदठ 
है कि जन मत बीठु मत हो से चला है 
अनादि नहीं है क्योंकि कोई भी जैनी २९३६ 
सालके पहलेके ह॒तिहारोंने जैनियोंके होने 
का प्रश्नाण नहीं, देसकता है। हुस मतकों 
२९३६ सालसे गौतम व॒द्रु ( महावीर ) 
चलाया हुत महावोरसे पहले २३ तीथथकरों 
का कोई भी जेनी जन्म सम्बत्‌ नहीं व 
तला सकता है' इसीलिये इन्होंने अपने 
मंतको प्राचीन ठहराने के लिये कॉल्पत 
ग्रन्थ रचे जिनकी देखकर आप लोग हूं 
सेगे हन ग्रत्थोका हाल हम मं० २ हेवटने 
टिखेंगे हम आशा करते हैं कवि जैन श्ात्ता 
निष्पत्त भावसे विचारे यदि कुछ .भ्रमः हो 
तो हम समझने वा'समझ्ानेको उद्यत्त हैं॥ 


चाहा लकी १ का २ २। हक 688 // 8 [+! 2 
१... ! [4] ठ... है 
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(१) जिस मुक्तिके वास्ते शाप जैत घम्सकों ग्रहण 
किये हैं दह जीवका स्वाभातिक गुणहै या नेमित्तिक? 
अगर स्वाभातिक घर्म है तो इसके शिये जेनघम्मंथी 
क्या आवश्यकता है? यदि नेमिकतिक घम्म है तो स- 
सका निमित्त अर्थात्‌ सबब पया है ? 

(२) मुक्ति लित्य है या अनित्य यदि नित्य है तो 
रछका किसी कारणसे होना किस प्रकार सम्सव है! 
क्योंकि नित्यक्षी तारीफ (जक्षण) ये है णो किसी का- 
रणसे उत्पन्न न हो। यांद्‌ अनित्य है त्तो उसका अ- 
ननन्‍्त होना बन नह्ों सकता क्योंकि सह्टिमें ऐसी कोई 
वस्तु नहों जिसका आदि हो और शन्त न हो। क्या किसी 
जैसोने एक किनारा वाला दुरियाया एक सौसा बोली 
वस्तु देखो है? . 

(३ ) जैन घने सृष्टिकर्ता तो इश्वरकों भानते ही 
महों । जिस परसाण पुदुगल या सतोंके सभावसे स्ि- 


(४ 

को उत्पत्ति सोझार करते हैं बह सभाषसे गतिवाणा 
थानी मुतहरिक वालेजात है या गतिशूल्य यानी इकेत 
से मुबरों अगर गतिवाजञा है तो संयोग परसाशुप्रोर्म 
हो नहों सकता क्योंकि सबकी गति यानी हक्ेत बरा- 
बर होनेसे को दरमभ्यानमें फामला है वह बना ही र- 
हेगा। अगर ग़ेर मुतहरिक यात्ती गति भूल्य तशशीस 
करे तो भी संयोग नहीं हो सकता लिहाजा कोई पेस्तु 
अन नहीं सकती । | । 

(४) क्या जैन घम्के ये झाभांय जिन्होंने जैन- 
घर्ंके शाखती लिखे हैं रागसे रहित थे था राग घाले 
यदि रागसे रह्वित थे तो उन्होंने शासत्र कैसे बनाये ! 
गदि राग बाले थे तो उनके बनाये ग्रल्थ किस तरह 
प्राण हो सकते हैं ? 

(५) श्राप लोग जो जगतको अनादि भानते हैं तो 
भ्रगत्‌ प्रवाइसे झतादि है या स्तरूुपसे ? यदि प्रवाइसे 
अ्रनादि है तो उपका सम्रब (कारण) क्याहै। क्योंकि 
क्ोटेप्रवाइ विशा सबस हो नहीं सक्षता । यदि स्वरूप 
सेमानते हैं तो विकार क्योंकर हो सकते हैं.! क्योंकि 
विकारोंमें पहिला विकार पैदा होगा. है. जो.चीज 


पा ह 
पैदा पोती है वो ही बढ़ती है। ऐसी कोई चीज़ बन 
तलाओ जो पैदा न हो भौर बढ़ती हो । 

(६ ) शो कम्सेक्रा बन्धन शनादि है उत्तका प्रन्‍्त 

किस प्रकार हो. सदता है! क्योंकि अ्रभादि चरीषके 
दोनों किमारे नहीं हो सकते । जिमका एक किनारा 
है उसका दूसरा भी होगा जाजूभी. है । 
० (9 ) कर्स पीजीवकरता है उसका फल देने वागा 
तो आप सानते ही नहीं ौर थद नियम है कि शो 
जिससे पैदा होता वो उपसे कमजोर प्लोता है शर 
पमभोर किसी जबरद्र्तक्षों बांध ,नहीं, सकता । लि- 
द्वाजा फ़र्मोशा फल क्षिस तरद होता है 


(८) णो दृष्टान्त शशब वबग्ेरहके पीने तशा 
आनेफा दिया जाता है दो सही नहीं प्योंकि शराय 


दृव्य है शौर पीता करने है। पढ नशा शराब द्वत्यका 
है न कि पीने कम्सेक्ञ । अगर पीने कम्नेका फल कंटो 
तो पानी पीने भी नशा होता चाहिये क्योंकि पोना 
बस इस जगह भी । 

(९) इसमें एया प्रभाण है क्षिजेन शास्तरोंको जैनियों 
के भाषायोंने लिखा है! क्योंकि ज्ाज जैत आधाय्ये , 


(३. 
प्रत्यत्त लिखते हुये तो नजर नहीं भाते । जब प्रत्यक्ष 
नहों तो अनुमान किस तरह हो सकता है। शगर प्र- 
त्यक्ष और शनसान दोनों नहों तो शब्द प्रमाण हो एं 
नहीं सफता। पसः जेन शाखोंवी बनाने वाले कोई 
शाचाये नहीं॥ ,. ' 

(९० ) जैन जोग णशिस प्रत्यक्षकी प्रभाग मानते हें 
वह फिसी द्रव्यक्षा हो ही नहीं मकता क्योंकि हरएक 
भोजकी छः मिम्त होती हैं। प्रत्यत्त एक तरफके ग॒ 
गोंका ह्वोता है। जप्ते एक क्िताबक्ो णब देखते हैं 
तो, उमके रूप शरीर परिमाणाका प्रत्यक्ष होता है। जय 
किमी दोषारको देखते हैं तो भी रूप और पंरिसाग 
का. प्रत्यक्ष होता है। तब किस तरह कह भक्त है कि 
यह. रूप किताबका है और यह दीवार वगैरह का ! 

(११ ) जैन छोगं जिश् शोवको मानते हैं उसके हो 
नेमें कया प्रसाण है? क्योंकि जीव हूप नहीं शो आंए 
से दृष्टि शाये। रप़ नहीं जो रखनासे नजर आये। 
वन फिर णेननतका जीव साथित नहों होता । 

[११] जैन शोग जिन इन्द्रियोंसे .देखफर देश्वरफो 
 धगत क्षतों सानदा घाहते- हैं तो इन दृच्द्रियोंक्ी (फेस 


(६) 
झमाणासे साथित करते हैं। क्या इन्द्रिपोंका प्रत्यत्त होता 
मै जवाब सिलता है नहीं।अनमान होता है। क्योंकि 
अनमानसे व्याप्तिका होना लाज़मी है। शिसशा ती ने करा 
सें प्रत्यक्ष न हो उमकी व्याप्ति नहीं और जिसकी व्याप्ति 
ते हो भ्नसात नहीं ह्वो सकता अतएव जेनियोंकों डे 
'रिद्रयों की हस्तो ( फ्रस्तित्व ) से इनकार करना चाहिये 

[१३] जन लोग जिस सप्तभड्ी न्‍्यायको लेफर ईश्वर 
को इस्तो के मुतल्शिक पेश किया करते हैं अगर उप्र 
सप्तभट्टी न्‍्यायकों तोथेडूरों के मुतल्लिक इस्तेमाल कि 
या जावे तो उच्तका चतोजा बतलाइये । 

[१४)घम्मे गुर है, कम्मे है, खभाष है क्योंकि शाप 
सपको एक पदवी पदाथे भानते हैं जिससे द्रव्य, गण 
करे तगेरह सब हो समताहै। वह नित्य है या अनित्य। 

(१४ ) शरीरसे अनादिदा कभ्मी लीव रहता है या 
सहों अगर रहता है तो किस परिभाण वाला होताहे 
अख मध्यम विभ । 

(१६ ) ब्या एक ही शयमे दो मुतवाद घसे रह से 
कते हैं या नहीं जैसे नफ़ी तर इस्तो, सर्दी व गर्मी । 
अगर नहों रह मकते तो 'सप्तसंगी न्‍्यायका खातभा । 
आगर रह सकते हों तो उसकी भिसाल दो। शझगर मिसाल 
“महों तो उसको न्याय किस तरह कह सकते हो ॥ 


(१७) जिसकी सपासना की जाती है उसके से गुणा 
' आतेहें या कोड २ अगर सब (गण) जाते हैं तो मूर्ति 
पूृजनके साथ जहता आना लाज़िमो है। जहां गहता 
जौर घेतन्पता दो शामिल हो जाप उसे भविद्या कल 
इते हैं। भगर कोई गया भआता है तो उसमें न्याय व 
तशाइये कि. किस नियभसे आता है। 

(९८) क्या जीव भौर झज्ोव जिन दोनों पदार्थों 
फो भाप स्तोकार करते हैं इनको सप्तमंगो न्यायसे 
मुबरे रानते हैं। 

,. (१९) पाप'व पुएय को तभ्ोज करनेके वास्ते जाप 
किस कसौटी को मानते हैं? वह कस्ौटो किसो श्राचा 
य्ये ने बनाई है या झनादि कालसे चली भाती है । 

(३०) आपके जीजोंकी संस्या भ्रनन्‍्त है और काल 
भी अनन्त है। शी्ों की तादाद कभी नहीं और 
जो .जीव मुक्त हो जाता है (गौटता नहीं) गोया णीद 
को तादाद कभी ख़तभ या बहुत कम तो न हो जा- 
यगी। लिम॑से सुष्टि का सिलसिला ख़तस हो जावे क्यों- 
कि जिसमे आमदूभो न हो सचे हो उसका दिवाला 
निकलना झावश्यक है ॥ 





यह बी रर्तितोंकी मुछा दूर कर श्री 
लक्ष्मणयती, शरघीर, रणघीर, बनातो है, 
इसके सेवनसे चिरप्रतापी,तेजस्वी,वचरवी, 
धशरवी, ऋषि, मुनि, योगी, संन्यासी, म- 
हावीर; योधा, बलघधारी, जगत गुरु, परि- 
ब्राद तथा सम्चाद जगत्‌ मशिदु अमर नाम 
करगये है। केबल इुसीके बल बाल ब्रह्म 
चारो भीष्मपितामह महामृत्युज्ञम कर शर 
शय्पापर सुखासीन हो धर्मोपदे शकरतेरह 

पूंबोक्त बटी शत्यार्थप्रकाशके प्रक्राशमें 
हतीय खण्डपर जगमगा रही है ।यह अ- 
भरवूदी £) निछावरमातन्न करनेसे मिलेगी। 
[दा सिलने पता-बाब्रास शर्ता-इंटावा 
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ध्यारे श्रातृगण ! 
सुसल्मानी सिद्धान्तों पर जहाँ तक विचार 
किया जाता है तो यही बतलाया जाता है कि 
कुरानशरीफ कुलामहलाइी-“इम्थरीय वाक्य” है| 
परन्तु कुरआन की बनावट पर ध्यान देने से नि- 
तानत ही उसके विरुद्ध पाया जाता है । क्योंकि 
प्रथप्न तो कुरझान उतरने पर ही शंका उत्पन्न होती 
है।कि कुरआन एक दी बारमें सम्पूणे उतरा वा थो 
दा३ करके! पदि यह साना जाने कि कुरआन एक 


है कुरान को दान बौत 


घारमें सथ का सब उतारा गया तो उसका खगणबद 
कुरआनसे ही होता है; क्योंकि हर एक असरत 
के ऊपर लिखा है कि यह सूरत मक्के में उतरों, 
यह मदीनेमें उतरी और यह अन्य अखुकर स्थान. 
पर उतरी | ऐसी अवस्या में उनका एक हीं रथान: 
भर और एक ही वार उतरना केसे मानसकते 
थदि यह मानले कि कुरआन एथक २ आयतों में 
जैसा कि हमारे मुसलमान भाई मानते हैं उतरा 
लो उसका खण्डन भी कुरआन की आयतों से ही 
"होता है। 
' देखो कुरभान प्िपार। २१४ 


श््‌ 


बल किताबेल मवीने इन्ना अल नाहो 
की लेलतिम मुवारकतिर्‌ इत्ना कुत्ता मज़रीन ॥ 


श्े 


खथ-शपथ ( कुसम )| किताब बयान करने वाले 
की निश्चय उतारा हमने उसको (कुरान को) 


, बीच रात बरकत वाली के निश्चय हम हैं 
. डरने वाले | 


पाठ्फेगण ! जब कि खुदा कृसम्र खाकर इस 


कुरान की जान बीन . , ह ' छू 


बात को प्रकाशित करवा है कि जब उसने ' कुरान 
को “बरकत पाली! रात सें उतारा, तो हसके विरुछ 
समझता खुल्लम खुला खुदा को भी अखत्ववादी 
कहना है। खुदाकी बातको कसम खाने पर भी! 
विश्वास के पोग्य न समप्छता है। हम दिविधा मेँ 
हूँ कि इन दो पररपर विरुद्ध बातों में से, कि खुदा 
ने कुरान को एक साथ हीं उतारा वा एथक र 
उतारा, किस को सत्य माने | जब की इस बातपर 
ध्यान आता है कि कुराम की प्रत्येक सूरत पर 
जो कुछ लिखा दे वह खत्प है तो तत्काल ही! 
विचार उत्पन्न होता है क्लि जिस बातको खुदा कसम 
खाकर बताता दैं बह कैसे झूठ हों सकृता है 
दूसरे, यह भी सन्देह उत्पन्न होता है कि कुरान 
की सूरतों के ऊपर जो कुछ [लिखा है; वह खुदा 
का वाक्य है था. कुरान के संग्रह करने चाल का 
है? यदि यह मानें कि भक्‍्के ओर मदींन में उतर 
ना भी खुदा की ओर से है, उस सप्तय क्विसोी 
बात को भी ठौींक॑ मानना कठिन प्रतीत होता है | . 
यदि यह माना जावे कि, यद्द आयत मकक्‍केमें उत्तरी' 


कुरान की छान भीन 
४ 


(झरने वालेन लिखादे तो कुरान में मिक्राबद होनेंका 
प्न्देद्द द्वोता है। प्रत्येक दशा में कुरानका इलइहाम 
छोना ऐसा ही अझसम्मव है जैसे कि अन्पेरी रात को 
दिन सिछ करना। हसके आतिरिक्त, कुरान के एक 
रात में उतरने के और बहुत से प्रमाण हैं । 

देखो कुरान सिपार। २० सृरतुल कदर 


इतना अ्ज़ल नाहो फी छेलतिल कृदर | 
अधथ-निश्चय उतारा मैंने कुरान को बीत रात 


कदर के | रे 
आपत २ लेलतुलकद्र सेरूमिन भंत्रके शहर | धर्थाते 
'शत की कदर बेहतर है हजार मात्त से | 


आयत रे-तन॑ज्ज़लुल मलायकतो वरू 
हो फ्रीहा वे इज़ने खवाहैए मिन्त कुल्ले अम॑- 
रिन सरामुन्‌ हेये हत्ता मंतर फुजर | 


अथात्‌--इतरते हैं फुरिश्ते और .अरवाह पाक 
(पविच्ञात्माऐँ) है उसके सांथ हुक्स परवर दिंगार 


क्रान की छान पीज हे 


कि कुरान का इंश्वरीय वाक्य होना तो दूर रहा 
किन्तु यह किसी विद्वान का भी वाक्य नहीं हो ' 
छकता, कुरान की आयतों में विरोध के कारण 
ओर कतिपथ घुछि विरुद्ध बातों के कारण, और 
इंश्चर की निन्‍दा करने से, (जिसकी सरतुति और प्रा- 
घना के लिय, मुसलमानों के कथनानुसार, उतरा 
नह स्पष्ठ ज्ञात होता दे कि कुरान बनाने वाला 
कोई अरघ के रहने पाला है और अपनी भाष) 
सुन्दरता से बोलने वाला है। कुरान में भाषा सौ* 
न्दय के अर्तिरिक्त और कोई बिद्या की बात नहीं 
, हैं कि जो उसके उतरने से पहिले विद्यमान न हो 
कुरान के को ने दावा भी इसी बात का किया है 
कि यदि तुम सच्चे हो तो ऐसी एक सूरत बना 
लाओझो | इस दावे से तो यह सिझ होता है कि 
उस रुमय में सुहम्भर साहब बड़ी सुन्दर भाषा में 
बोलने पाले थे | इमारे. सुखलमान दोस्तों ने हज, 
/ रत झुद्दस्मद साइबको,जो हमारे बिधार में कुरानके 
कत्ता हैं, उस्मी (बेपदा)लिड क्षिया है। परन्तु उन के 
इस कथन से कुरान को इेश्वरीय वाक्य नहीं कहा 
जा सकता | क्योंकि हज़रत अरबी भाषा से मे 
प्रकार परिचित थे । 


कुरान की छा बौन 
'हुली और लखनऊ के भूख निवासी भी सुन्दर 
'आपषा बोल सकते हैं। इस बात में और शहरोंके 
साधारण पढ़े लिख भी उन की बराबरी नहीं कर ' 
सकते | फिर सुदृस्भद साहइव जो अरब के सब 
से बड़े शहर भक्के में पैदा हुए थे जिनके भा बाप 
बड़े मकके के मन्दिर के पुजारी थे; ओर 
जिन को हर समय ऐसे मनुष्यों से बोलने का 
काम पड़ता था जो दहाँ प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित 
शिने जाते थे। ऐसी अबस्था में सुन्दर भाषा का 
बोलना कोई मौजज॥ (चमत्कार) नहींहों सकता। ' 
किन मलुष्षों ने पन्‍जाव दी एक कह्ठानी-दहीरा 
आर रांका का किस्सा, जिसको वारिस शाह ने 
बनाया है, पढ़ा है, ये बतलाते हैँ कि पम्जाबी 
भाषा की उत्कृष्टता की यद् पराकाष्ठा है। परन्तु 
इससे उसका इलइामी (इश्वरीयदाक्य)होना सिद्ध 
नहीं होता, जब तक कि उस का बिषंध ऐसा ने 
हो कि जिनके विद्या सम्बन्धी विचार हेश्वर वाक्य 
कच्दाने के अधिकारी हों।इमारे बहुत से मिश्रक्ट 
देंगे कि वारिस शाह ने केवल एक ही अंश वर्णन 
किया है किन्तु कुरान में बहुत सी बातें इेश्वरका 
खाकय कटने पोग्प हैं, जैसे महति प्रज्ञा निधेष 


डुरान दी छामे बोन के 


ओर “एक मेवा द्वितीय जह्म” का उपदेश | परन्तु 
ऐसे दोस्तों का कथन किसी प्रकार ठीक नहीं हो 
स्रक्ता। प्रथम तौ 'कुरान में बहुत सा 'भाग पुराने 
दिस्ों से भरा है झिस को सुदृस्मदर साइब ने 
अपनी यात्रा में, जब कि वह नोकरीं की अवस्था 
में शाम आदि इसाई देशों में जाथा करतें थे) 
सुनाथा | इस भाग को तो इलद्ाम से कोई सस्ब- 
न्ध ही नहीं होना चाहिये । दूसरे हिस्से में ऐसी 
आज्ञापें हैं जिन का सम्बन्ध केवल मुहम्मद से है 
अ्रयोत्‌ उनके दी लाभ की बातें हैं। जैसे जब सुहद- 
म्मद साहम की सव से अधिक प्रिया खी आयशा, 
पर वज्यभियार का दोष लगाया गया और उस से. 
मुद्म्मर साइबर को अत्यन्त दुख पहुंचा। तब 
आपशा को कर्लक ले बचाने के लिये यह झापत 
मुछलमानों के कथनानुसार, उतरी । 

जिसकी चो कुरान कीं मब्जिल्ल ४ सिपारइ १८ 
सरतुल नऊर में आई है।इस दृत्तान्त को शाइ 
अब्दुल क़ादरने द्वाशिये पर किखा है देखो छापा 


दल की लक आल ज गम पल ली लि कल 
मौर--कद्र की रात में फ्रिश्तो का डतरना बतक्ाने से बह 
एएंध दे कि भोर शत में फॉरशते डतरते। 


ध्ट कुरान की दान बीन ह 


जाना नवल किशोर कखनऊ सदीक कुरान प्रष् 
१ का हाशिया नं०२। इस के उपरान्त तूफान 
(जल घिछ॒व) का वर्णन है जो हज़रत के समय में 
छठा था | इजश्त आयशा पर घट कल्षक लगाया 
गया था।पैगस्थर एक दिन जहाद से लोटे आरहे 
णे।रात को केच हुआ, मफीरी झौर नभाड़ा साथ 
न था। सुसलसानों की माता (आयशा) शोच को 
गई। थीं।संयोग बश पीछे रह बह । एक झखुसलमाल 
लश्कर से पीछे चलता था जिसने उन को ऊंटपर 
खबार करा लिया। स्वर ऊंट की नकेल पकह़ कर 
जलता था ओर लश्कर में आयशा को पहं चादिया 
काफिरों में एक मास तक इस दा चदो रहा । 
पैग़म्शर भी सुनते रहे | दिना अलुसन्धान क्विग्े 
कुछ नहीं क्दते थे, परन्तु दिल में कद रहते थे । 
एक मास के उपरान्त जब सुसक्षमानों की मां 
आयशा) ने सुना, उन्होंने बहुत ही दु।ख माना। 
रोतेर दम न लिया | झल्ला दाला ने फिर थे झ- 
जली आंपते भेजीं | 


इसी प्रकार, सुदृस्मद साइन ने अपने लेपाल कमरे 


कु।न$)- छांन दीन | है 


'लिया | जब लोगोंने' उनको बुरा कहना आरस्म 
किया; तब घहुत सीं आयतें उतारली जिससे 
प्रत्येक के चित्त में यह विचार उत्पन्न दोता है कि 
कराने शरीफभी सुहस्मर साइबकी ही आज्ञायय हें 
'जो उन्होने आवश्यकतातुसार मलुष्पों पर प्रग्ंकीं 
भला एसी बातोंको, सखोंके अतिरिक्त, कौन सत्य 
भाभसकताहे ? इसके अतिरिक्त, इस बातकी भी 
'यहां आवयश्कताहे कि यह बातभी जानी जावेकि 
ईश्वर धाक्य के लिये कौनसे गु्णोंकी आवश्यकता 
है ! जिससे प्रत्येक्ष भन्ुष्प उसकी परीक्षा करसके 
क्योंकि बिना लक्षण के किसी प्रकार भी यह बात 
नहीं ज्ञात दहोछकती कि यद्ट किताब इश्वरीहै वा 
'किसी मंनुष्यकी घड़न्तई | इसलिये सबसे पूवे 
'इलहाममें ये सुण होने प्रावश्पकीयदें कि उसके, 
धआ्याशय वा अथों से इंश्बंर की निन्‍्दा न दोतीहो। 
दूसरी यंद् कि चह किताब अपने उतरनेवी आद० 
'श्यफताकों बतासके। तीसरे पदकि सृष्टि के आर॑- 
' स्ममेदी | चौथे वह किसी देशकी भाषा में नहो।, 
' पांचवे उसमे किस्से कहानी और घरेलू कड़े, 


कूल कुरामकी छानरीन। 


'छंठे उसमें कोई बात सृष्टि नियम और चुडि के: 
विरुड नहो। सातंवे उसके विषयोगें, जो उसमें" 
'चशणन कियेद्दों, परस्पर विरुद्ध बातें; अकारण पुन” 
'रुक्ति दोष और सत्यताले विरोध न पांया जावे :. 
कमसे कम इमसात बातों का इलदइ्ाम में दोनों 


ज़रूरी है । 


क्योंकि इलहासी किताबोंमे इंश्वरकी सुद्दरतो - 
लगी होती ही नहीं जिससे विद्त होजावेकि सच-.. 
आुच यह इलइामी हैं।हम,रे वहुतत सुसलसान सित्रः 
'कद्गैग कि पे लक्षण आपने इलद्ाम के कहांसे : 
किये ! तो उसका उत्तर यहहैकि इश्वरीय निध्भसे 
इलहामके लिये ऐसेही लक्षणोंकी आवश्यकताहै; . 
ज्यों कि इंश्थर के ज्ञानस, मनुष्य. उसके गुणोंक्रों - 


जानकर उसकी उपासना करसकताहै। यदि हे श्वर 
की किताबमें दी इश्वरकी निन्‍्दाहोतो मनुष्य किस 
“अकार इंश्वरके गुणोंको जानकर उसकी जर्पांसनां 


रेगा दूसरे जब कि बिना ओव्श्यडता के को है. 


बुडिमानसी कोइ काम नहीं करता,फिर इंश्वर जों 
सबेज्ञ हैं; बिना आवश्यकताके कोई काम क्‍यों कर. 


कुरानकी बानबीन। .... र! 


आंदम नमानाजाबे तो इलहामकी झावश्यकता से. 
इनकार करना पड़ेगा । 
या इेश्चर पर अन्पाय और क्तानताका दोष 
लगेगा, जैसेकि प्राय; मनुष्य कदृतेंद्द कि क्या का- 
रण है कि इश्वरने आदमसे लेकर मूस्तातक मनुष्प 
के कल्पाणाथ कोई पुस्तक नहीं भेजी | यदि कहो 
कि कोई कितावथी तो उसको प्रस्तुत करना चाहिये 
खगर नथी तो दोष वैसा का वैसाही हैं । उस 
क्िताबमें क्या कमी थी जिसको पूरा करनको 
तौरैत उतरी, और तौरेत से प॒षे संसारमें कौनसा 
वैज्ञानिक सिडान्त नहीं था, जिसको तौरेतने बत- 
लाया ? और तौरैतके सम्रय से पृथ संसारमें कौन 
की संत्य शिक्षा नथी जिसको जबूर ने पूरा किया! 
और ज़बूरमें कौनसी कमी रद्दगईथी जिसको इज्जी- 
लगे पूरा किया ! और तौरैत जब्र और इण्जीलर्मे 
, कया दोपथा जो उनको सन्‍्ख़ क्रियागया । प्राय£ 
लोग कहदेतहें कि इज्जील आदि पुस्तकों में लोगों 
ने धद्ा बढ़ा व्या है, परन्तु उनका यह कथन नि- 
लानत आयुक्त है। छुसलमानोंको उचित कि इग्जील 
ही यद्द (तक जिसमें यह घदता बढ़नां विश्वम्तारू 


है२ कुरानक्ी छानवीन। 


है, उपस्यितकरें और धन. बढ़ाई हुईं आयतोंको 
शगट करेदे। जबतक ऐसी पृस्मकक्ा पता तलगजदि 
लत्ततक यह दावा निरूल है। अगर कोई कह्देक्क 
कुरानमे भी यह दोषह तो छुसलपान लोग इसका. 
भमाण सांगंगे परन्तु इृज्जीलमें न्यूनाधिकतों का प्र- 
भाशण देने के लिये आप तैयार नहीं हैं। पह किस 
अकार सम्भवहै कि ईश्वरकी क्षितादर्मे कोई मनुष्य 
, झुछ मिलासके और उसका पता नमिलसके | आज 
लक इस्वरीय चस्तुओंके साथ मालुषी पस्तुएँ मिल 
नहीं सकती। इसलिये इलहाम वही है जो सष्टिके 
जआयरस्भ में होकर मलुष्पोंको सन्‍्मागे दिखातारहे। 
चोथी युक्ति, कि वह फ्िसी देशक्ी मादा में नंद्दी, 
इसलिये है कि इंश्वरपर अन्यायका दोप नलगे 
क्योकि जिस देशकों भाषा में होगा, वहांके ममुष्य 
डस को सरलता से पढ़ सकैँगे। दूसरे देशवासियों 
को अधिक परिश्रस्त करना पड़ेगा । प्रायः मौलवी 
लोग यद्ट भी कहते हैं कि यदि किदी देशकीभांध! 
में न हो तो लोग उसको कैसे पद सकैंगे ? उसका 
उत्तर यह है कि प्रथत्त तो सृष्टि के आरण्त में 
- अड़ण सो देश सापाजों का विभाग हो इडीनहीं 
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सकता, दूसरे हेश्वर जिन पर ज्ञान प्रगद करता है 
बही उनको इलहाम और उसका ठीक झभिप्राय 
'भीबतांताहई जिस से वह कऋ्रषि उसका नियमानुसा 
, * प्रचार कर सकें । किसी देश की भांषा में न होने 
से उस में कोई कुछ बढ़ा भी नहीं सकता । पांचर्वे 
फिस्से कद्दानी उस में न हों। जो किताब सष्टि के 
झादि से होगी उस में किस्से कहानी होना द्वी£- 
स्म॒व नहीं ओर जिस में दिस्से कहानी होंगे दह 
सुष्टि की आदि से न होगी, इस लिये ऐसी किता 
ब हेश्वरीयं ज्ञान कहोन के योग्य नहीं। इसकास्पष्ट 
“झाशय यह दे कि मनुष्य बिना शिक्षा के अपने 
: विचारों का प्रचार नही कर सकृता, और भिननां 
शिक्षा का बीज बोये विद्या की परम्परा नहीं पढ़ 
सकतीं, क्‍योंकि संसार में दिना कारण के कोहच- 
स्तु उत्पन्न नहीं हो सकती, इस लिये शिक्षा के 
न्‍्रीज़ इलद्वाम का होना शिक्षा से प्रथम ही आ- 
दश्यक्षीय है जिससे शिक्षा की प्रणाली बनजाबे। 
+ जबे एक बार शिक्षा प्रणाली वन गई फिर क्रिसी ३- 
/' लहामकी आवश्यकता नही रहत्ती,कपों कि आजतक 
कोई भी मलुष्य बीज नही बना रूका 7” 


बन 


१ क्रो 


शछ.> हरानदी छानबीन | 


धारा बीज उत्पन्त कर सकता -है। हह्ली अकार कीं: 
है भी मनुष्य ईश्वर के शान में मिलायद नेहदीं कर 
झकता, और जिस में सिलाचह हो जांदे बई :' 
शवर का ज्ञाच बहीं। जिस प्रकार: शेखर ने सपेको: 
भलुष्य की आंख की सहायता के लिये बनापाई। ; 
अब घादि कोई सलुष्य चादेक्कि झये से कुछ मिला 
दूं तो असस्भव है। परन्तु खूब को मनुष्पों की 
“आंखों की ओद मैं कर सकतेरईं जो केवल आग्व' 
पर हाथ रखने से हो सरुता दे. यद्यपि, प्राय: 
आय मनष्षों की आंखों से ओद दो-जातां : है, 
रन्तु उस समय परमात्मा नया सूप नंदी नमातें 
ओर न पिछले सथे को रही करते हैं. । निः 
खन्दह मनुष्य के बनाए दीपक आदि की यह अन 
अश्या अवश्य होती है कि वे सबेदा बदलते, रइते 
है जबनए प्रकार का खुन्दर दीपक तैयार होजां 
लाहे तो पुराने और बुरे को रही करदेतेहे 
, जिसपुस्तक में मनुष्षोक्े घरेलू कगड़े और. किस्से " 
कहानी पाये जायें वह एक प्रकारका मनुष्योंका। 
हतिहास होसकता है। उसको किसी प्रकार भी इल* 
>डम नहीं कहसकत। छठे उसमें कोई धात सूज्िः 


कुरानकी धामबीन]...... 


निषम और प्रत्यक्षके विरुद्ध नहों। इसलिये कि 
सृष्टि नियम शेश्वरका बनाया हुआ है अध्ात वह 
इश्वरीय कम है; और जो शिताब इलहामी होगी 
बद्द उसका ज्ञानद्वोगी | मेक आदमियोंके कमे ओर 
बचनमे अन्तर नहीं होता | जो मसुष्य कड़े कुछ 
और जब करनेका समय अआधितो करे कुछ तो उस 
को अच्छा आदसी नहीं कहते। इश्थरजों सारी 
सत्यताओं का भरडार है, उसके लियेतो ऐसा क- 
इना सम्भव ही नहीं कि उसके कम ओर कथनमें 
भेवहे | एक. अज्ञानी भलुष्य प्राथ/ अपनी स्मृति 
की न्यूनताके कारण, अपनी बात को आप काद- 
ताह था एकबात को दुधारा कद्दताह जिसका का- 
(ण उसके ज्ञान और स्पृति की न्यूनता समकी 
जातीहै । परन्तु सपज्ञ इंश्वर ऐसा नहीं करलकता 
उसके पाक्यमें अकारण पुनरुक्ति और परस्पर 
विरोध नहीं दोसकता इसलिये जिस कितापमे 
परस्पर बिरोध पाये जावे वह किसी प्रकार भी 
ईश्वर का ज्ञान नहीं होसकती। अवहस कुरानकों 
'मीतरीबातों से सिद्ध करतेएँ कि कुरानमें पत्यंक 
प्रकार के दोष पाये जातेंद्दे जिससे व६ खुदाका 


१६ . कुरानओी छान बौन | 


कलाम तो क्या छिसे वुछिमान मनुष्प दा भी नहीं ' 
इोसकता । ; । 
पहिला शुण यह कि वद्द क्षिताब इस्दरक्ती 
लिन्‍दा न करती हो | हम्र जहाँ तक देखते हैं कु- 
दानशरीफ के विषयों में एस स्पष्ट शब्द विद्यमान 
हैं जिससे खुदाकी निन्‍्दा दतो है देखो कुरान- - 
पाज्जिल १ सिपारा २ सूरते बक्-- | 
मझरंलज़ी युक्रे जुल्ठाह कर्जन हंसनन्‌ फंयु 
#वायफह लहूअज्य आफून कमीरतन्‌ वल्ला| 
हो यकाबेजो व यब सतो बइले|हतुजऊन ।! 
अथोत्‌ः---कौन शखस है वह जो कज दे अल्ला 
इको कुज अछा पश्त दुगना करे उसको बास्ते इस 
के दुगना बहुत ओर अल्लाइ बन्द करतादै और 
छुशाद। करता है और तर्फ उस के फेरे जाओगे 
अब देखिये कुरान खुदाकों भी ऋण की आ 
चश्यकृता वाला बताताईे और एसी आवश्यकता" 
ध्त्तीत होती है कि दुशुना देनेकी प्रतिज्ञा करताई 
आजकल का नियम यह है कि गवरनमेन्द तो या 
'. ६ पांच झानकाइीलसूद देती है औरकोर्टीबाद, हैं. 


न 
वकतअनमक, 


७ 
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९७ के 


कर ॥) का झद देते ६ और ग्रामणी प्ररष १॥) 
से २०) तक का खद देते हैं | ज्वारो लोग 
जिनका विश्वास बहुत कम दोता है) फी 
रुपया सूद देत हू न भालूम ऐसी आवश्यकता 
कुरानी खुदाकों क्‍या पड़ी है, कि लोगों में 
उसका इतसा अविश्वाप्त बढ़ा है कि बह दुगना 
खुद देने की प्रातिज्ञा करता है आर कने सांगता 
हूं, परन्तु फिर भी लोग उधार नहीं देते | इसका 
कारण कदाचित्‌ वह रावत हो जिसमें खुदाकों 
पक्र करने का दोप लगाया है, नहीं तो खुदा 
का इतना अविश्वाप क्‍या | देखा सू.त् आज 
धमरान-- 
बमकरू व्‌ मकरू अल्लाही खेरल माकरीन 
झधोत्‌ मकर किया उन्होंने ( काफिरों ने) 
ओर मसक्र किया अल्लाइ, ने; अल्लाह बेहतर 
सत्र करने वाला है, पाठक गण ! काफिरों ने 
जिस खुदा को त्याग रक्खा है, वह दफा ४१७ 


ताजीरात हिंद के सपराध का कता हाव ता 
क्या आाश्वये है परन्तु जिस समय कुरानी 


श्टः कुरान की छा्नेयान 


खुदा भी भजन करे तो उसका विश्वास कौन 
करे ? इसी किये तो वच्द बारम्घार ऋण मांगता 
है, परन्तु अविश्वास के कारग मनुष्य उसको 
देने के लिये तेय्यार वहीं होते देखो झर स्थान 
घर भी खुदा को कण लेने की आवश्यकता 
घड़ी है । देखो कुरान मज्जिल ७ सिपार; श्८ 


खरतुल तगादुन्‌-- 
“इन्तुक्रे जुल्लाह करन हंसनेय ज्वाड़ 
| लकुम व यग्रीफ़ लकुम वल्लाहो 
शकूरुत्‌ हलाम 
अथातू यदि ऋण दो अल्लाइ को ऋयण 
अच्छा, दुगना करंगा उस्चका वारत तुन्हार, झार 


चखशेगा वारते तुम्हारे, और अल्लाइ कदररदान 
हु असल वाला। 


पाठक गण ! दोखिये, कुरानी खुदा बारम्वार 
आय मांग रद्द हे और अविश्वास के कारण 
चुगना देन की प्रातिज्ञा करता है, परन्तु फिर भी 
ऊऋण देन का लोग तथार नहीं है। ज्ञात होता 
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है कि लोग खुदा के भक्त से डर कर उसको 
ऋण देने को तथार नहीं हैं घने इतने बड़े सूद 
पर ऋण क्यों नहीं मित्रता ! देखिये खुदा और 
स्थल पर भी ऋण सांगता है--देखो कुरान 
सिपारः २७ सरतुल हृदीद सन-- 
कि ९३ ।॥ 
'जृल्लज़ी युद्ध जुल्लाह कजृन हसनगन्‌ 
कर को 

फुयुज्वायफी हलदू अज्य भाकृत्‌ कृसीरतन” 
अर्थात कौन पुरुष है जो ऋण दें अल्लाह 
को ऋण अच्छा, पस दुगना करे उसके वास्ते 
उसके और वास्ते उनके सवाब था . करामात । 
यद्यपि खुदा ने दुगना देने और छपावब आदि 
बहुत सी चीजों फे लालच दिये है परन्तु म- 
हप्पों को इस पर पविश्वासद्दी नहीं द्ोता-« 
विश्वास हा फैसे ? जब कि खुदा अपनी बातों 
ऐप ९. डे 

को तत्काल ही फाद देता है! घदि उसकी कोह 
भी बात अदल होती तो उस पर विश्वास भी 
किया जाता । देखो खुदा सुसल्मानों को लड़ा 
कर अपना राज्य स्थापित करना चाहतो है इस 
के स्थान में झपने :रखल दी सद्दायता स्वर 


१२० ह कुरान थ । छानयथान 


खुदा करता, क्योंकि पद सब शल्तिमाव्‌ था, 
परन्तु बारम्बार कुछ भागने और छुछल्मानोंकी 
लड़ाकर लाभ उठाने तर बातकी रूत्यता' के 
लिये अनेक कछ्तमें खाने से बात द्वोता है कि न 
बह कादिर मृतूलक ( सब शाक्तियान्‌ ) छ ने वह 
स्क्ष है, किन्तु उसका ज्ञान बहुतही अल्प हैं ! 
देखो खुदा झपनी बात को आपही काटता है ' 


देखो कुदान सिपरः सर ऐ अनफाल-- . 


“या अइयो हन्नेवायों हरें ज्विछ मोमि- 
नौय अटल फिता३ $ यकुम मित्र कृम् 
वेइशरून खाविरुन यग़ालिव में अपने बह 
यकुम्‌ भिन्‌ कुम भें आल यगलिब अल्फुम्‌ 
मिनसलज़ीन कफरुबे अन्नहुम कोमुल 


लायफ कद्दना | 

झथात्‌ ऐ नबी रगवत दिला मुसलमानों केा 
ऊपर लड़ाई के अगर हों तुम्र में से बीस आा-' 
दभी सन्न करने वाले गालिव आधे दो,सो पर 
और अगर होथे तमसें से गालिव आयें एक 
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हज़ार पर उन लांगों से सि काफिर हुए निस्त्रत 
'इस से कि नहीं समकते । अब बिचारिये कि 
'कुरानी खुदा यहां मुप्लमानों को मारहझ्ार की 
शिक्षा देता ४ और साथही यह घपरदान भी 
देता है यदि तुतमें से, १०४ मसनुष्य होंगे। और 
१००० पर बिजयी होंगे। अब देखिये खुदाका 
चरदान और प्र तज्ञा शितनी शीघ्र असत्य होते 
हैं। देखो, कुरान-- “ 
“अल आनंख़क्कफुल्लाहो अ गकुम वे 


| विद 


अल अन्न फी कुप जूअम्भन फू है यरुुत् 
न कुप में अतुत्त खीवरे लि यंगलेन 

ने नहयकुप्र मिन्‌ कृप्र अल फुई यगलब 
अलफेन वेइज निरलाहे वरलाहा में अतचा 
विराने” 
' अथात-अझब तखर्ीफ की अल्लाह ने तुम 
'से, और जञाना यह कि बीच तुम्हारे नातवानी 
हैं, पस अगर होवें तुममें से सौ सत्र ररनेव/(ले 
गालिव. आवचेंगे, दो सौ पर, अगर होतें तुम में से 
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दो इज़ार गालिब आवेंगे तुम में से दो दृज़ार पर. 
धाथ छइुक्म खुंदाके, और अल्लाह, साथ सत्र 
करने वाला के ४ | का ३ 
लीजिये खुदा साइब की भी अज्ञानंता प्रगद 
छोगई । फ्लि पहिले तो दसझे सामने एक का 
तैयार किया | जब देख कि निर्नेल्लना है, तो दे). 
, के मुझाबेले में एक को तेपार किया। प्रश्न तो: 
यह उत्पन्त होता है कि जिस सप्तय कुरानी: 
खुदाने पाहिले दुआ दी थी कि “ हो होंगे तो 
हज़ार का सुकादला करसकोगे ! + उस समय 
उस को हस बात का ज्ञान था था नहीं कि. सुफ्के 
यह आज्ञा मससख करनी पड़ेगो १ यदि छ्दों 
कि था, तो फिर अपने ज्ञानझे विरुद्ध ऐसी भटी 
हुआ क्ष्यों दी ! क्या उस समप उसको सुसलर' 
भानों की निरबलता का ज्ञान नहीं था ? जहां तक 
ज्ञात होता है खुदाकों पहिल प्रतिशा करते सं-. 
भय इस वात का ज्ञान नहं था। यदि ज्ञानहोंता: 
तो क्यों उस में यह शक्ति न थी. कि सुधज नानों' 
च्द्दी निंबलता फ्ा दूर करके अपनो ५ ह्त्धी पर 
तिज्ञा को पूरा करता ! यदि कहो कि यह शक्ति 
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थी, तो पाहले बाधदे को क्यों भनसूख क्र 
दिया ? अगर फद्दो कि न थी, तो वह् सपेश- 
रमान दैसे हो सफता है? इसने जितने कु- 
' शाम के विषयों को पढ़ा हमने खुदाकी नि*्दा के 
झ्रेतिरिक्त, खुदाका पूरा लक्षण कहीं भी नहीं 
पाया | वहुत से लाग कहदेंगे किकुरानन खुदाकी 
हिंदा कह्दां पर की है? तो उनको ध्यान पृबेक 
दिखार करना चाहिये कि स्थे स्थासी इधर को 
ऋणाका अभिलापी बत लाना, शुछ्ध परन्रह्य को 
मभकक्‍कार ( छप्ते ) कश्ना और खुदा को झपनी 
प्रतिज्ञा को दस मिनद के उपरान्त सनखुख़ करन 
चाला बताना, निन्‍्दा नहीं और वा है! झार 
थी कुरान में वहुत आयतें और -विषय ऐसे हे 
पक्के जिन में. खुदावी निंदा विष्यमान है परन्तु 
दिग्दशिनमात्र कराफर दूसरे प्रकरण को आरस्भ 
करते हैं, क्योंकि लोग इतनेही से समझ जा- 
देंगे ।कि कुरान ईश्वर की निंदा करनेवाला है ५ 
दूसरी वात यह है कि. जब कुरान का उतरना 
बताया जाता है; उस समय कुरांन की आवश्य- 


कता थीं घा न |! ज 


की २४ हम कुरान की छानथीन 


कुरान में ऐसी कोई नह बात नहीं जा कुरान 
से पूर्व विद्यमान हो हमने बहुत से मॉलनिका 
प्रक्ष क्षिघा हि बतलाइये कुरान से पहिले' 


कौनसा विद्यासम्बन्धी विषय तथा, जिस के ह 
बतक्ञाने के लिये कुरान आया ? बहुत॑ से लोगों. 
ने तो इसका उत्तर हो नहीं द्था। परन्तु एक 
दो मनुष्यों ने यह कहा क्लि वहदतकुल जूांते | 
बहदत फिल लिफात और दहदत कल इवाइल 
अर्थात्‌ एकमया दवितीयंत्रह्म, मतत्समश्रार३.. 
घिंकथ दश्यते | और तसेत्र विदित्वाउति मत्यु- 
सेति, ये कुरान से पहिल सखार में न थीं। यह . 
इल्लाम का कथन चितान्त अरूत्य है क्योंकि. 
कुरान से पृः । घहद्तकुल ज़ात बी शक्ता उप. 
निषदों म॑ विद्यमान थी। दुसरे क्षी स्दाभी शहर. 
राचापजी महाराज, जो एक ही ब्रह्मकछे मानसे, 
वाले थे, छुहम्मदसाहब से पूद्र हुए हैँ । उपनि:- 
घद की यद्द श्रुति कि “ एकमदाहितीयंत्रह्म ?, 
बहदतकुसजात को [सिछ करती है ओर उसका 
अलुवद फलमें का पूंवाड लाइल[ लिल्ि वल्लाह 
-है... पारस पकरा, पतन्नद्ा रऋ दसरोा नहें।। इस 
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लिये जब #ि ज्रह्म होने की शिक्षा प्रचलित थी 
तो कुरान के उतरने की कोई आवश्यकता नहीं | 
याद यह कहा जावे कि बहदतक़िल सिफात के 
लिये कुरान की आवश्यकता थीं तो यह भी 
असत्य है क्योंकि कुरान से बढ़कर यह शिक्ता 
उपनिषदों में विथमान थी जैसे मतत्समअ्श्य- 
विकश् दृश्यत ,, | यदि कहो कि बहदतकिल 
इबादत के चारते कुरान आया तो भी असत्प 
है क्योंकि उपनिषद वेद और गोता आदि सब 
ही अन्य एकह्टी इश्वर को बतलाते हैं जो सब 
के सब कुरान से बहुत पाहले के हैं | यथा 
“तम्व विद्-त्वातिम्ृत्युमे ति“आदि।ह॒सकेविरुड 
कुरान, खुदाको वाहिद ( एक ) लिछ नहीं कर 
सकता किन्तु उस के सा 4 काप्त करने में फरि- 
श्तों की एक सेना विद्यप्तान है, इल्लीलिये उस 
का नास “रज्विलझफवाज” अधात फौजों का 
स्वामी भी है 

कोई काम नहीं, जो कुरानी खुदा अपनी 
शक्ति से कर सकता हो, किस्तु प्रत्येक काम के 
के लिये प्थक २ फरिश्ते नियत हैं यहांतक कि 
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कुरान के उतरने तक के लिये भी हजरत जिश- 
राइल से काम लेना पड़ा | अब प्रश्न यह उत्पस्त 
होता है कि हजरत जिबरहल तो, मुसलमानों 
के कथनानुसार,खुदा के पास जाही नहीं सफ़ले 
थे जैसा कि लिखा दै “अगर यकसरे सृणठ 
वरतरपरम्‌ । फरोग्रे तज़ल्ली बसोजद परम ” 
अथोत्‌ यदि कुछ भी इस से आगे चडूँ तो 
खुदा का प्रकाश मेरं पर जलादे । जब जिवर" 
इल खुदातक पहुँच नहीं सकते थे तो जिध्र॒ईंल 
चक खुदा का पैगाम कौन लाथ। ? यदि कहा 
वहाँ तक खुदाकी कुदरत से आया तो, क्यों 
कर खुदाके कामों में फरिश्तों और पैगस्वरॉको- 
शरीक करते हो सीधे- आयसमाक्न की तरह 
भानों कि इश्वर सर्थन्न व्यापक है । वह झपनी 
शक्ति से सारे काम करता है। गद्यपि सुसलभान 
सारे कामोंमें फरिश्ते आदि को सम्मिलित करते 
हैं और रखूलों के खुदा के नाम तो उनके दि 
श्वास की नींब ( कल्मा ) में सम्मिलित होगये 
हैं जो सनुष्य रखलको न माने वह छुसलमान नहीं 
"ही सकता, झगर महत्व प्रकाश करने के लिये 
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खुदा ने फरिश्तों को, आदम के सिजद्‌। करने' 
की आज्ञा दी । जिन फरिश्तों ने आदस को 
सिजदः क्रिया थे सब नेक होगपे और जिन 
फारिश्तों के गुरु आज़ाज़ीक्ष ने आदम को सि- 
जद; करना पाप समझा, वह जाननी ( धिक्का- 
, रित ) छुआ | अब सोचना चाहिये कि कुराने ' 

से वहृदत क्लिल इबादत की शिक्षा कैसे मित्र 
सकती है। जो हश्वर के अतिरिक्त दूसरे को द- 
गडवत्‌ करने.की आज्ञा दे वह * सन्मागे से 
इंटाने वाला होता है। 

देखो कुरान सिपारदह् १४ सूरतुलहर--- 

“व लकूद ख़लकनलू इन्सान मित्‌ खल 

4. कप [हि । 
स्वालिम्‌ मिन्‌ हम इम्मस्‌ नून 
९१ गुमारद 

अपोत्‌ और, अलबत्ता, तद्दकीक पैदाकिया 
इसने आदमी को वर्जन वाली मही से, जो घनी 
हुई थी कीचड़ सड़ी हुईं से ( यहां खुदा ने यह 
भहीं बताया कि संडी हुई कीचड़ को किस चीज 
से बनाया ! क्योंकि मद्दी और पानी से ।निलकर 
कीचड़ बनती हद कि कीचड़ छे मद्रदी बनती दे 


शू८.... कुशनक्षी छानवीन 


“वज्ञ जान खंरुक नाही मिन्‌ कालो मिन्ना- 
रस्म! ु 
झथोत्‌ और जिन्‍्मों को पैदा किया इसने- 
उच्चके पहिले श्ससे आभध लोनकी से, इस आा 
थत से पता चलता है कि फरिश्ते और जिन्‍म 
एकह्टीहँ, क्‍यों कि जिन्नों को आग से पैदा किया 
है और फरिस्तों की उत्पाति की कहाँ भी चर्चा 
नहीं की है कि वे किस चीज से ननाये गये 
बहज कोल खूवर्क लिल मलायकते इच्नी 
लालेकुप् वश॒स्म मिन्‌ खल खलिम मिनहम 
इम्म्सनत। 
अथात्‌ और जब और कहा परवरदिगार 
लेरेने वास्ते फरिश्तों के तहकीक में पेदा करने 
- बालाहूँ आमादमी को बजने वाली महदी से जो . 
.बनीथी कीचड़ छड़ी हुईं से । 
फुइजा सब्बेतदू व नफुरुतों फी हे भिल 
फू उल्तह ताजदान । । 
अथोत्‌ू--पस जब दुरस्त करूँंमें उसकों और 
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फूँकूँ बीच उसके रूह झपनी से पस्॒ मिर पड़ो 
घास्ते उसके सिजदा करते हुए... 
“फस जदल मल।यकतो कुर्छहुप अजम- 

के पक « मम वीम्कि विन » हे 
ऊन हल्ला इबलीस ऐ यकूनम अस्ताजैदीन', 
' आअथांत्‌ पत्च सिज़द। किया फरिश्तेंनि सबने 
इकटूठ, कहा ऐ इचलीस क्या है बास्‍ते तेरे यह 
कि न.हुआ तू साथ सिजदः करने वालों के। 
“कॉलेलम्‌ अकुल्ले असुजुर्द जेवशरित्‌ 
खलक्तहू मिन स्वल्ल खालिम पिन इ्मइम 
मसतून” | 
अधोत्‌ कद्दा कि में नहीं लायक इस बात के 
कि सिजदः करूँ वास्ते बशर के कि पेदा किया 
बजने वाली मिद्दी से कि बनी थी कीचड़ सड़ी 
हुई से। । 
काले फुरुण मिनहाफृइन्नक रवीमुष 
व इन्र अडेकल लाअनत इला मोमदीन |. 
अथोत्‌ कहा पस निकल उसमें पस तहकीक 
तरादः हुआ है, ओर तदृकीक ऊपर तेरे लानत 


७. कुरामकी छात्रचोन 
कै दिन कुथासत तक । 
“काल ख्वेक अनन ज्विनी इलायोगे 
शुब आध्वतत 
अधोत कहा ऐ परवरदियार मेरे पसदील 
मुकको उस दिन तक कि जिन्दा किये जादें। 


“काल फन्नक मिलन मु जगत 
अधथोत्‌ कहा बल तहकिक तू ढठील दिखे 
णशर्थों से है | 


पइलायामिल पकातंलक मभलम । 
अधथोत तफे दिन बत्त मालूम के । -. 

काल रवेबपा अग्रतेतनी छ़जई पन्‍्न- 
छ मुप्त फिल अड्डे वलउम॒व यन्नहुस अजू- 
मईन इस्लाइबादक मिन हुप्ुलू मुखलसीन 
'. धर्थात कह्टा ऐ रव्व भेरे ब सबब हसके कि 
शुधराह क्या छुच मुरको अचल्दला जावन द्गा 
' मे बास्ते उनके वीच जमीन के, और अल्वत्त) 


थुसराह करूगा से छत्त सबको। उपरोक्त संवादसे, 
जो.कुरानी.खुदा और ब्रह्म दादियोंमें श्रेष्ठ अधोत्‌ 


हि 
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शतानक्रबीच स्पष्ट हआ,श्पष्ठ प्रगहह कि कुरानीं 
खुदा षास्तवभ्॒ पाप फैलाकर सन्‍्मागे भ्रष्ठ करना 
चाइताथा, परन्तु वे डर और रूच्चे पुरुष कभी: | 
भी अपने घभले च्युत नहीं होते, हसालिये हजूरत 
शैतान ब्रह्म वेताओं में भ्रष्ट ( शैतान ) एक सेव 
द्वितीय ब्रह्म का विश्दासी बनारदइा,भऔर शेष सब 
फ्रिश्ते मन्ुष्प पू जक बनगये। पाठकगण।,कुरान 
के कतो को इस कच्ानीके लिखनेसे जो तात्पध 
'है वह तो आप जानगये होंगे, परन्तु कुछ मिश्रों 
को इस प्रकरण के लिखने का अभिप्राय कदाचित 
ज्ञात नहो, इसलिये इम भी संक्षेप से कहे देते हैं! 
यह परस्पर का संवाद केंचल हस लिये लिख! 
गयादे कि लोग पैगस्वरो शि आज्ञापालनसे इन्कारे 
न करें, ओर पह नकहइने लगें क्‍योंकि खुदा, और 
“मनुष्धोंके सध्य में तुम कौनहो ? हसका पता इस- 
लाम के कलमेसे भी सिल्नजाताहे जहां लिखा है“ 
मुरृस्मद्रसुलिल्लाइ/”?क्याकवल मुहम्मद साहिंब 
हीं खुदाकी ओर से भेजेहुए थ!शेष जितने पैगुस्बर 
आये वे खुदाके भेज हुए न थे ( मुद्दम्भद्साह व का 
कुलपगंम्बरों को छोड़ करं, पहांतक कि आदमः 
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को, जिसको, कुरान के कथनाजुसारं, .फ़िरिश्तों: 
से सिजद/करापा,नितान्प छोड़कर,केवल छह स्मद्‌. 
साहब को रसूल बताना स्पष्ट बतारहा है कियहई-. 
वचाकण कोई विशेष रवायथ रखने वाले मलुप्यों को. 
है। इसकलाससे सिवाय सु हृश्मद्सा हतरका अपना / 
रंवाय सिर होने के ओर कोह आशय नहीं निकले 
सकतादे। हमारे मित्र सोलवी साइवान प्राप!- 
कह देते हैं कि यह लेख शिक को फट नहीं. 
करता, कैन्तु खुदाने एक पुराना किस्सा वर्णन. 
किया है।यदि इस किस्से का वन एक स्थलपर 
होता,तो हस दुजन संतोष के न्याय से सान 'भी 
लेते, परन्तु कुरान में हतकी चचो बंहुत स्थानों 
यर झाह है इससे स्पष्ट है कि ऋुरान के बनाते 
वाले की यद्द प्रचल इच्छाथी कि लोग इस - किससे 
को भल्त प्रकार याद करलें जिससे रखल की. 
अज्ञायास इन्कार करनेम शेत्रानके सपान लानतोीं 
होने का भय लगारहे। प्रथम ही इसका उल्लेख 
सररोबकर में आया है यथा-- | 


वहज काल र्वोक लिल - मलापफते 
इन्ती जायलुन फल :अर्जे ; खडीफा काक॑ 
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अत जल फ्रीह्म मंतर युफृसंदों प्रीहा वंयु- 
सफ़े कुद्िमाअ वन हनो सब्बेहों वेहमदेक 
वनुकदेसो लक कृलइन्नी आलमो माल 
तआहपून्‌' 
अधात्‌ू-जब कहा परवदिशार तेरे ने पास्‍्ते 
फरिश्तों के तइकीक में बनाने वाला हूं बीच 
जमीन दो नाथब, कद्दा उन्होंने क्या बनाता है 
वीच उसके उस सख्त को कि फिसाद करे बीच 
उसके, ओर डालेगा लहू, हमया कवि बयान करते 
'हैं. धाथ तारीफ तेरीके और बाकी बयान करने 
चास्ते तेरे ।कह्ा तहकीक्‌ में जानता हूं, । 
व अल्लमा आदमल अस्माअ कुरूहा 
सुम्मा अरदहुम्‌ अल मलायक ते फृकाल 
 अम्बे उनी बे अस्माये हा उलाये इनकुन्तु 
स्दिकीन्‌ |. 
अथात्‌ और सिखापे आदमको नामसारे, 
झोर सामने किया उसको ऊपर फरिश्तों के ओर 
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कहा उनकी बताओ घसुकको नास उन के 
अगर हो तुम सच । 
भकाल सभानक लाइटमा लगन इल्छा 
भा अल्छम्‌ तन इन्तक अन्तुक््‌ अढीमूल 
हकीम” | 
अधातू कहा उन्होंने पाकहै तू, नहीं इल्स 
हमको मगर जो कुछ सिखाया तू ने हमकी तह- 
कीक तू है जानने धाला दिकमत वाला | 
काल या आदमी अम्बेहुम वे अस्माये 
हुए फुलमा अम्बाहुम वे अस्मायोहिस, काल 
अलम अकुल्लम्‌ | इन्ती आलगो गेवस्समा- 
वातेषल्न अदे व आलमों मभातृदूना वा 
कुन्तुम वहज कुल्नन लिलू मढायकातेजदुले 
आदम फूसजद इल्ला इबलीसा अवाबस्त* 
5 कवर वकान मित्र अल काफिरीन | 


कहा ऐ आदम! बताओ उनको ना प्र उनके 
-- रे! “जब बताये उनको नाम उनके कद्दा क्या ऋ 
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कहा था मेने तुमक्ों तहकीक में जानताह ढलिपी 
चीजें झासमानों और ज़प्तीन कीं और जो जा- 
नताईँ जो ज़ाहिर करतेहो और थे तुम छिपाते। 
और जब कहा हमने वास्त फरिश्तों के सिजदः 
करो वासते आदम के पे सिजद) किया भगर 
शैतान ने न सागा ओर तकख्बुर, किया और था 
वह काफिरों से । 

ए चहदत किल जात का दावा रखने 
बालो | सोचो कि जो आदमको सिजद।न करे 
वह काफिरह॥ जब कि खुदा नहीं मानने वाले 
भी काफ्र हैं और आदमको सिजदा; न करने 
वाले भी काफिरये, तो क्या अब भी वहदत- 
किल जातके ढंग मारोगे !यद्दी विषय कुरान 
मेज़िक्ष २ सिपार। » सररा रोरा। 


“वलकद खलकूनाकुम स॒म्म्‌ सब्बरन 
कम सम्प कृलीलन लिल मलायकातिस्पक्ल 
दुले आदम फूसजद इसला इबढीसा लम्त 


यकुन मिनस्ताजदीन | 
अथोत्‌ और अलवप्ता तहकीक़ पेदा कियः 
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सने तुमको, फिर सरतें बनाई हमने तुम्हारी 
फिर कहा हमने वास्ते फ्रिश्तों के सिजदा करों 
बास्ते आदम को सिजद किया उन्द्रोंने, सगर 
इचलीस न हुआ सिजद। करने वालों सें से-- 
_फालमा प्रनआक अल्लाह तम्नजुद 
, ज्ञेआा मर्तक कृूछ अन खेशम्मिहों खलक 
तनी मिन्‍्नारिन्‌ पवखलकतहू मिन्तीन । 
अथात्‌ू--कहा मिस चीज़ने समा किया 
तुकको, न सिजद! शिया तूने जम हुक्म क्लिया 
तुमको कहा सें बेहतर हूं उससे पेदा किया 
तुने सुकको झाग से और पैदा किया उसको 
मही से । 

“काल फूह वित्‌ मिनहा फृपा यकूनों | 
छक अन्त तकब्वुरा फूृह फ्वरुज इन्मेक - 
मित्र मस्ताविरीन । 

कद्दा पस उतरा उससें से पस नहीं लायक ' 


बास्ते तेरे यह कि तकज्बुर करे तू बीच उसे 
बस निकल तहकीक त्‌ जलीलों से है । 


“कालनूजु्नी इलायो भे युव्‌ असन” 
अथात्‌ू--कहा ढील दे सुक को कि उस 
दिन तक कि कुबरों से उठाये जायें। 
“काल इन्नेंक मिनेल मुनूजूर्रन” | 
कहा तहकीकु तू ढील दिये गयों में से है। 
“कल फुव्ेमा अगूवेतनी लाकृदन्न- 
लहुम सिरातकल् मुस्तकीम । 
अथेत्‌ कहा पस कृपम है उसकी गुमराह 
किया तूने छुकको अलबष्त) बेदूंगा धारते उसके 


' शाह तेरी सीधी पर । 

पाठक गण!हसी विषय को कुरान सिपारः 
२३ मंजिल ६ सूरते स्वाद में भी कहा है-- 
.... इज़काल रूबोक लिल मलायकतेल्नी 
. खालेकुन वशरिमिन्तीन । 

अधथात्‌-जिस वक्त कहा परवरदिगार ने 
वास्ते फ्रिश्तों के तहकीक'में पैदा करने वाला 
हू इन्सानों को मह॒दी से... 


. प्रफृइजां- सब्बेतहू वे तफरतों  फीहे 
ही फल ऊलह ताजदीन। क्‍ 
अधात्‌ू--पन्‍्चध जिस - समय दुरुस्त करूं, 

खुलछका और फर्क बोच उसके राह अपनो;जमीन, 
में पस गिर पड़ो बासते उसके सिजदकरते-हुएऐ .- 

..._ “फुसंज॑दल . मलायकंतीं . क्रेल्लहुंम्‌ 

अजमऊन । सा 

पस सिजद। किया फरिश्तोंने सब इकट्ठे ) 


'इल्ल इल्लीस स्तकवर व कान. 
मिनल कांफ्रीन” ) 

मगर इबलीस ने तकंब्चुर क्रिया ओर शा 
काफिरों से । 

पाठक गण! आगे वह्दी विंषय है जो पीछे 
जल्ीन जगह दिखा चुके हैं। प्रथम तो इस पुनरुत्ति 
करे, जो आदम को सिजदः के लिंये है; , देखंकर 
कोह विधान नहीं मान सकता कि कुरान एक ही 
इश्वर की पूजा बताता है जब कि आंदमकों ने 
सिजदः करने वाले काएर हैं, महम्मदको रसूल 


श्र 
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चनाने वाले काफिर हैं। कहां तक कहें बहुत सी 
चस्तु हैं जिनको कुराध ने खुदाके साथ पिश्वास 
में सम्मिलित कर लियाहे। हमने जहां तक पता 
लगापा है उससे यही परिणान्ष निकलता है कि 
कुरान फेषल झुहृम्भद लाइब की आवश्यकता 
पूरा करने वाला वाक्य है । जब सुहृस्भद साइबन्न 
कोई ऐसा कर्म किया जिसके कारण पवलिक ने 
उनको बुरा कहना आारण्म किया;कद छुहम्पद्‌ 
साहब ने एक आयथतल गढ़शे, जैसा हे प्राय३ 
- छूरान में पापा जाताहै। उसका एक उदाहरंणं 
हम प्रस्तुत फरतेहं--दृज़रत झुहम्भर साइब ने 
जद नामी एक मनुष्य को गोद ले लिया था,और 
इसका जैमव नामी एक सुन्दर खस्ी ते पिधाह भी. 
कर दिया था। एक दिन इजरत जैन के घर 
अचानक चले गये।झर जैनब को! बेपरदा देख 
लिया। हफुरंत की तबियत भी आशिक मिजाज 
थी, जैसा उनका जीवनचंरित्र पढ़ने से; और 
सारे छुसलमानों के लिये चार स्लि्यां और अपने 
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उन्होंने अन्दर पहुँच कर उच्चकी प्रशंसा की । 
जैनबन जब यद्द एज़रत का विचार जैद से कहा। 
जैद मुहस्मद साहब क्रा सचा हिंतेदी था, उसने 
ऋट जैनव को तलाक देदी और इज़रत ने बिना 
निकाह उसको अपनी रक्री चनालिया। जब लोगों 
में इस बातकी चचों उठी ओर इृज़श्तकी निन्‍दा 
होने लगी क्‍्थोंकि पद्द बातही इस प्रकारकी थी। 
एकतो लेपालक की स्त्री ! दूसरे बिना निकाह उस 
को स्री बना लेना |! खबे साधारण में हलचतल 
ज्यों न मचती ? जथ हजरत ने देखाकि लोग 
बहुत घबदनासी करतेहें तो एक आयत उत्तारदी-- 
देखो कुरान २२ थां पारः सूरत एहजाव-- 


वमाकान लेमेमिनिंत वलामोमिन 
'तिनइज़कदल्लाहो वरसूलह अमरत ऐं यकृत 
लहटमुल खेयरती भिन्न अग्रेहिम बसे या 
सिललाहा वस्सूलहू फुकदलाह दुलालम 
मोवीत् । 


वुरानकी छानवीन ४१ 


पद छुसलमान के और न औरत मुसलमान के 
जिस वक्त मुकरिर कर खुदा और रसल उसका 
कोई काम यह कि होथे वास्ते उनके इखत्पार 
काम अपने से और जो कोई नाफरमानीं करे 
झल्लाह की और रसूल उसके की पस तहकीक 
शुसराह हुआ गुमराही ज़ाहिर ! 


“बहजवकूछोलिस्छज़ी अन्न॑गर्लाहो अलहेव 
अन अमृत अहैहे अमृसिक अलेक जोज॑क 
व5किर्लाह वतुख़फ़ी फीनफ्सेकम रुलाहों मुह 
दीहे 4 तख शन्ता सवरला हो अहक्को अन्त 
शफ़लमा कद जैदुन्मिनहावतरव्‌ जब्वज ना 
कहा ले केला यकून अललमोपिमीन रेरजुन्‌._ 
की अजूबाजे अद॒ए या एहिम इज़ा कदोमिन्‌ 
हुनना वत्र वकान अर्ग रत्लालाहे मकूछ” | 

अथोत्‌ और जिस वक्त कि कहता थातूं 


वास्ते उस शख्स के कि निञ्ममत की है तूने ऊपर 
उस के ऊपर थानरख ऊपर अपनी बीबी को और 
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र खुदां से । और छिपादा था बीच जो झपने 
के जो कुछ अछाइ जाहिर करने वाला दे ओर: 
डर्ता था लोगों से और अल्लाह बहुत लायक. 
उश्षका कि हरे त उस से पस जब पूरी करी जे 
जद से दााज़ित व्याह दिया इमने तुझ से उसको 
तू कि न शहोथे ऊपर इसान बालों के नंगी बीच 
बीदियों के बालकों उनके के जब रफा की उस से. 
द्वाजित ओर है छुक्स खुदा किया गया । 

इस के हाशिय पर शाह अवदुल्त क़ादर 
लिखते हें-हज़रत ज़ुनव रखूल की फूफी की बेदी 
और कौम में अशराफ थीं | इजरत ने चाहा 
कि उन्नका मिकाह करदें जद विन हारिस से | 
जैद असल अरब थे, पकड़ जालिम लेगयाबवा।! 
शडइर मक्तके में उनको इजरतन मोल ल लिधा- . 
दस वष को उम्र में इनके बाप भाई ख़बर पाकर 
सागनका आप। इहज़रतकंद न पर यह घरजानकी, 
राजों नहों हुए ओर हृज़रतसे हज्जतकी ।हइसलाम | 
, जे पहिलेके रिवाज के -झुआफिक हज़रतने उस - 
कई चंदा बना लिया | हजरत जनब और उनके 


डी 


( अ् 


 क्ुरानको छात्रवीन 


भाई राजी न हुए | यह आयत उतारी और (६... 

होशधे और निकाह कर रिया। आर देखो हा- 
शिया रुफा १२३ हज़रत जैनव जद के निकाह 
में आहे तो वह उनदी निगाह में हकीर जी 
सिज़ाज फी छसुआफिकत न हुई तो लड़ाई हुई ! 
जद हजरत स आकर शिकायत करते और कहते 
थे कि इसे छोड़ता हूं। हजरत मना करते थे कि 
मेरी खातिर से तुकको ,कछुबूल किया है | अझज 
छोड़ना दूसरी जिल्लत है।जब बार २ कानिया 
छुआ। इज़॒रत के .देल में ञ्ञाथा कि अगर बाचार 
जैद छोड़देगा तो जैनबकी दिलजेोईह बगर इसके 
नहीं कि में उस से निकाह करूं। लेकिन घुवाफिकों 
की बदगोह से अन्देशा गया कि कहेंगे कि पेटेकी 
जोरूघरमे रण्खी, हालांकि लेपालक॒को हुक्म बेटे 
का नहीं। किसी घात में अर्लाह तालाने हजरत 
जैनब की ,खातिर श्कख्ती' बाद तलाक के 
हज रतके निकाह में देरिया। अत्लाइ के .फरमाने 
ही ले निकाह बंधगया | ,जाहिर में निकाह को 
इाजित नहीं हुईं। जैसे अब कोई मालिक अपने 


“शुर्ध”““छऋुरानकी छानवान 
डी 


 शुल्लाम को बांध दे, भरज पूरी होने पर 
छोददे। 
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प्रठक गण | इस घटना को नेक ध्यान से 
पढ़िये और शाह झबदुल कादिर के शब्दों को 
सोचिये तो क्या यह फल नहीं निकलता कि बिना 
निकाह सहस्मद साइव ने अपने ने ८ की जोरूकी 
घर सें रख लिया ।शाह साहब का पह कहना 
कि इणरत ने “रिघाज के सुझाफिक बेदावमायः 
था दर असिल लेपालक को हुक्म बे दे का नहीं 
किस प्रकार ठीक मान लिया जाबे १ क्थींकि यदि 
हजरत का शु्र निकाह चंध जाने से पाहिले ये 
आयतें उत्तरी तो लोगाकी यह बिचार उत्पन्न होता! 
फिझहस्मद लाइब ने जा छुछ क्िपा खुदा की 
आज्ञा से किया । परन्तु यद्धां पर विल्कुल हो 
बल्लदा मामला हं,क्योंकि शादी पाद्चिलेहुह और 
आयतें बाद को उतरी । ये सारी आयतें मुहम्मद 
साहब की इच्छा पूरा करन के अतिरिक्त और 
किसी कामकी नहीं । खुदाने कहा और सुहृस्मद 
साहथ का निकाह बंधगया, इसका कोई प्रभाण 
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शाह साइबन नहीं दिया । यदि कोई मनुष्प' 
निष्पक्ष हाकर जिज्ञासु 'भाव से इन आयतों को 
पढ़ेगा, तो उसको अवश्य ही मानना पड़ेगा 
के कुरान खुदाका. घाक्य नहीं किन्तु 
मुहम्मद साहव को ओर कुछ उनकी प्रशंसा 
करने वालों की रचना है यहां पर इतने 
आक्तेप होते हँ--- 


१-खुदाने झुच्दम्मद साहब का, लोगोंके डरसे दिल 

“अपनी इच्छा अर्थात्‌ जुनब कीं शादी को 
छिपाना, प्रगट किया हे ) अब प्रश्न यह है कि 
जो भनुष्प पेंगम्घर का दावा करे और लोगों 
के 'भय से डरे, उसकी बात के सत्य होने का 
क्या प्रमाण है ! | 


२-इूसरा प्रश्न यह है कि जब सुहम्मदसाहुद 
की इच्छानुसार खुदाने ऐसा वाक्य भेजा था 
कि जिसके द्वारा ज़ैनब झोर उसका भाई, जो 
विधाह से असन्तुष्ट 4, सन्तुष्ठ होगये,उस्त समय 
कुरानी खुदा रो यह ज्ञात था या नहीं की जैनबका 
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खुदा जानता था कि उस से ज़नब को तसन्‍तीं 
नहीं होगी; ओर बह जृदको, पेगम्धर और खुदा 
दे समझाने पर तुच्छ समम्की गहे, तो जसने क्‍यों 
हज़रत ऊँनव से जुदकी शादी कराकर अपनी 
दया की भी निभ्दा कराई? यदि थे आयतें पहिले 
आती और बादको छुद्दस्मद साहब जैनव को घर 
में रखते तबतो कहाजासकता था कि पुहम्भद 
लाइव ने खुदाका हुक्म पूरा करने के लिपे घह 
कप किया, लेकिन मुहस्मद साइब ने जैनव को 

पहिले घर में डाला, जैसा ऐसे झुहम्भद साहब के , 
जीवत चरित्र और इन आयतों से विदित होता . 
है, इस जगद पर स्पष्ट कहना पड़ता है किये 
सब आपते, मुहम्मद साहब ने, उस बदनामी को 
जो उस घदना से सबे साधारण कर रहेथ दरकरने 
फे ये; स्वयं बनाह, यदि खुदाकी घह इच्छा 
झोली कि लेपालको की स्त्रियों से विवाह नहोतो 


कर लियाजाये तो बह तोरैत में जिसको मुसल- 
मानों के कथनानुसार खुदाने पादहिले उत्तारा था, 
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स्त्री से विधाह करनाहुरा नहटीं?।. इसके अतिरिक्त 
यदि मुहम्मद साहव 5ससे निकाइ करते जोसारी 
विरादरी में होता तो थह भी कहना कुछ 
लॉचित होता कि लेपालकों की स्रियों से विवाह 


के का कर 


करलेने के लिये थे आयतें उतरीं, परन्तु झुंहम्भद 


साहव ने तो बिना निकाह हीं घर में डाललिया, 
इससे निकाह किसी प्रकार भी धर्मानुकूल नहीं 
होरूकंता, क्थोंकि शारियित के अनुसार जो |विवाह 
होता है, प्रथम तो बहुतसे धनुष्षों के सामने पर. 
स्परकी स्थॉकारी होतीहे और फिर काज़ी निकाह 
पढ़ाता है | अब यहां न तो परस्पर की स्वीकारी 
का कोई प्रमाण मिलता है और न निकाइ हो 
पढ़ागया। यदि कहो।कि निकाह खुदाने पढ़दिया, 
तो इसमें प्रणाम क्या ? जिस समय हजरत आाय- 
शा पर व्यमिचार का दोष लगा उस सप्तय दोचार 
गवाह मांग लिये। वास्तव में व्यभिचार चोरी 
ध्यादि ऐसे कम हैं जो छुपकरही किये जाते हैं, 
जिन के लिये चार साक्षियों की प्राप्ति बहुत ही 
डुस्तर है | परन्तु विवाह एक धार्मिक कम है जो 
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सदेव ऊंनसमूह के सामने होता है, परन्तु दोनो 
सघमयोपर नितान्त नियम विरुद्ध काय्बाही का 
इोना अधथांतू व्यभिचारके लिये चार गवाहों को 
प्रांगगा और निकाह को बिना भवाहों के ठीऋ 
खमभंमा, पच्चपातियों के अतिरिक्त और लोग 
कैसे उचित समर सकते हैं ? | 
यह छुरान सुहम्मद साहबका कानुनहै,ओर 
उसकी सारीद्दी वातोंसे वह से एथक्‌द्ट । थदि 
खुदा का नियम होतातों कोई भी मनुष्य 
पृथक नहीं समभा जा सकता। पह तो सुछघलमान 
लोग भी मानेंगे कि खुहस्मर साहव' के पास 
इलट्टाम लाते हुए फरिश्तोंको किसी ने नहीं देखा, 
क्षिन्तुं इलहाम पाय! रात्रि को आया करते थे 
ओर स्वप्न की अवस्था सें आते थे। जब रि सारी 
ही कुरान की आज्ञाओं ले सुद्ृम्पद साहब एधक 
हूँ तोक्नौन चुडिमान्‌ मान संकताहैं, कं मुहम्मद 
साहव क्‍यों कुरान की आज्ञाओं से प पक्ष समझे 


गये | प्रश्षाण यहरहे कि भंथेस्त तो सार ही ससल- 
आनोके लिये चार ख्ियें विदिति हप, फाइक' 
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हज़रत इस आज्ञासे एयक माने गये। दूसरे-सारे 
दीं लोगों के बिना निकाहके किपी क्री को घर हें 
दाललेना विदित नहीं, परन्तु मुदृस्मद साहबने 
घरई निकाह के घिनाहीज़ैनव को घरमे डाल लिया 
तीसर-ओऔर लोगों की स्त्रियों को तलाक उपरान्त 
विवाह करलेना अधिकार है, परन्तु सुहम्भद- 
साइब की स्त्रियों की घह अधिक्ञार नहीं था, 
किन्तु सहम्मदरसा ह4 की ज्लियों ले निक्नाह करन। 
कुरान में त्रिदित नही बतलापा। हसारे बहुत से 
समतलमतान माह कहदेंगे क्षि हजरत की ख््लिपों दे 
ओरोशो निकाह करना इसलिये उचित नही कि 
वे सारे मुस्त॒लतानों की मा हैं, कारण यह कि 
मुहम्मर साहब रसूल हैं।और माफ़े साथ क्विछती 
प्रकार भी निकाह उचित नहीं।परन्तु उनका यह 
उत्तर ठीक नहीं; क्योंकि यदि हम सुहर्मदसाहद 
को पेगम्पर होने के कारण सारे सुघलसानों और 
' मप्रलमानियों का पित्ता समम्करमे तो पन कई 
स्लियों को मा मानना पडेगा। 
ऐसी अवस्था में कुल मुत॒लमानियें कन्पा का 
छम्प्रन्ध रक्‍्खेंगी; क्‍योंकि पैगस्पर होनेके कारण 


३७ .. क्शनकी छानदन 


हि 


इजूरत उनके बाप ऐसी अवस्यास दे कैसा से 
भी विवाह मद्दी करसझते | परन्तु केसा अन्यापदई 
कि येआअपनी श्िपोंका दृसरेकीसी बनानेकी लज्जा 
बचने के लिये अपने को मुसलमानों का घाए 
समस्हें, परन्तु छुसलमानियें बाप मे समस्के, क्या 
पससलजमानिय हज़रतकें संप्रदायमें नहींह! मदि ह- 
फिल्मकार सशलसाम हज़रतऊक बंद हू ता 
खुदलमानियें हज़॒रतकी बेटियां | यदि साके का 
निकाह नाजायजहे तो बरी केसाथ कहाँ जायज 
हु! परन्त हज॒र्त तो कुरानकी प्रत्येक आजक्ला रहे 
पूथकू है, उनके लिये कोई नियम नहीं १ बए 
जो कुछ करले उसके वारते आपते तलेघार फिलेभी। 
शोक इस बातका है हि इतनी मोटीबात को थी 
खुछलशान लोग नहीं सम पाते कि जबसारे 
सुसलसान हजरतके वेदे हैं तो छुसलमानियां 
बैदियां क्‍यों नहीं हुईं ! फिर हज॒रतका क्रिस से 
उनेकाह कराना फेसप्रकार उचितडे । इसके अति-६ 
रिक्त ओर सा पसाण मलत है के कुरान में जो 
कुछ छा गधा है वह सरूब हजरत की इच्छा 
के अनुकूल ।लखा गया! हु । एक देन इजर तक 


पुं4+ 


कुरानती छागवीन... ४१ 
स्व्रियों ने कहा कि खुदा जो कुछ आज्ञा देता है 
यह मनुष्योंसो देशाहै स्वियोंदि लिए कोह आशा 
नहीं। उपीससप हृज्जरतने पे आपते बतारों ऋधोत्त्‌ 
रचा देखा कुरान पिपार; २२ झरतल एइजाब । 


या निसा अन्नवीये मंयात मित्र कुल्ना बे 
६५ ०९ (९, ०५ ६ # ३ 
फाहिशेतिम मवीनिती एज अफुरुहल अजाबों 
देफेन वकान जूलिक अल्डाहे यस्ीर । 
अधथात--ह दीविय) नव] की | जोकाई आदे 
मुफभे से साथ थे हथाई जाहिरके दोचन्द किया 
'जांबगा दास्ते उसके अज़ाब दो बराबर और है ये 
ऊपर अल्ज्ा के आसान | 
'तम यकलुत मिर कुन्ता लिल्लाहे व रसल्ेही 
"बत अमल सालेहन नोलेहा अज़रहा मं्तेनें 
यू आतदनलाहा ररेज़रूय करीष ॥ 
[ँ 
अयथात्‌ और जो कोई फरनावरदारी करे तुछ 
पक्ष से बास्े अल्मा। से और रखुल उसकझे के और 
झामल करे अच्छे, देवेंगे हम उसको संबाब उसक 
डोबार और तैधार किया बाएते उस के हमने रिजुक 


५२ करानकी छानवीन 


जौ 


अच्छा | पाठक गण! इसे प्रकार बहुततदी आमंत 
इल प्रसार की आगे लिखी हैं जिम में स्थ्रियों को 
ओऔर विशेषकर नवी की रिजियों की उपदेश किया* 
है। इत सारी आधपतत्ता के दखने स पता सिलता है 
के फससंभमंयसहम्पद साहवकीोदाह आझादरथन- 
कद हुह ऋद उन्हाद खदाक नाम हा आायत 
खतारली | बह्त से छुसल्या न 'लाहइ हम से इसका 
प्रमाण भांगेंगे कि झुहम्भद साहद से ख्वियों ने कब 
प्रश्त किया और सुचह्स्णद साहब ने थे आधत्ते 
बताए कीं । इस के उत्तर में हम कहंग कि दे खो 
कुरान एछ ५२२ हाशिया छापाखाना नवल्न क्षि- 
गोरी हज़रत की एक स्ीन कद्दाथाकि कुरान 
में सब जिक्र है सदों का, ओर तों का कहीं नह 
उस पर घह आयत उततरी-नेक आरेतों की खा- 
लिए को नही तो जो हुक्म सरदों की का सो 
आरतोा पर ले आये इरदार, जुदा कहने की 
हाजत नही । इस के अतिरिक्त प्राय। लोग घुह- 
, क्म्द साहब के घर आते और देर तक बातकरते 
. #इते जिससे हजरत को बहुत कछ होता। और 
बह उन भो घरसे बाइर निकालना चाहते, परन्तु 


क्‍ कुरानकी छानवीन' .. १४६३: 
संकाँच से और असन्तु्ट हो जाने के भय से कुछ 
नहीं कदते थे कि ऐसा न हो कि संग्रराव में मत, 
भेद दो जावे लोगों को अधिक देर तक बैठने से. 
रंकिने के लिपे, छुहम्मर साहथ ने पे आयते उत्ता* 
रीं अधांत्‌ गढ़ीं--देखो कुरान सिपारह २५ सूरः 
तुल एहज़ाब-- ' 

या अह यो इृल्छजीन आपने लातदखुल 
बयतन्मवीय इच्छा एँ योज़न लकुम इलाता 
अमिन्‌ वलाकिद्‌ इज्ञादो इंतुरफदखलू फूह* . 
जये इम तुम फन्तशेरू वलामुस्ता निसीना हे 
सदीस इन ज़ालि कुम कान लकुए भन्तो ज़्रस- 
लल्लहि बला अन्तब्‌ केदू अजवाजेहू मिम्वा- 
देही भ्बद इन्न जाले कुम्‌ कान इन्दरलाहे 
अजीम कान योजिन नवीयाफृपस्त सहा 
मिनकुम वल्लाहो ला यस्तहयी पिनल हक्के ' 
बजा स अल तो मूहुन्त मताअर॒फृप्अछूहू 


प्र “क्ैरानकां छानवान 


नव वराज हिजाब जाहेकुम अतहंगे छे 
झुस् दकलब हईन्ता वेका | 


अर्थात्‌ू--अय लोगों जो इंसान लागे दो मत 
दाखिल द्दो घर पेगस्चरों के समर पट ला संज् 
दिया ज्ञाव बास्त तुम्हार तक खान के 
बहन्तजार करने वात पकले उसके | लक्तिन 
जब छुलाये जाचो तुम, पस दाखिल हो,पस जब 
खाचुकाहों बस छुतपरिंक होजाद ओर मत 
रहो जी लगा रहने बास्ते २ बातोंकि । सह कीक घह 
क्राण है इज़ा देग। बर्दीकों | बख शरसाताहै तुमसे 
आर ऋल्ला ह नहीं शरमाता हक्कदातसे | और 
जिस दत्त मांगा चाहो उन्न ले कुछ अलबान, पन 
सांगलों उनसे पीछे परदेके ले!पह बहुत पाक करने 
बालाहैबास्तेदिलों तुम्द्ाारकेओ दिलों उन के के छौर 
नहीं लायक वास्ते तुम्हारे कि इजादो रखल खुदा 
को और न यह कि मिकाह करों बीवियों उसकी को 
पीछे उसके।क हदे तहकीक ये हैं नज़दीक अल्त्ा 
बड़ा शुनाह । प्रिय पठाक गण! उपरोक्त आपतों 
ओर .छुहृस्मद्साहब के घरेकू कगडों के प्रकरण 


को देखने से आपको भहो प्रकार बिद्तिहो जावेगा 
कि कुरानशरीफ सारेका साराही झुद्ृस्मद्साहब 
की उपयोगी बातों का संग्रहहै। उसमें जहां कही 
खुदाबी उपासना का थोड़ा बहुत प्रसंग आया 
है, वह इस बात के लिय कि लोग ये न कह कि 
छु्स्मद्साहथ ने सब कुछ अपने वास्ते गढ़ा है! 
जहां खुदाका हुव॒म सानना काहा है, दहीं उसके 
रसूल मुहम्मद साहब का हुक्म मानना झा है 
धह तो प्रत्येक मनुष्य जानता है कि कुरानशरीफ 
के ८ तिरिक्त शुसलमामव्तेण किसी दूसरी फिताव 
को सत्य नहीं मानते, इसलिये.खुदा के गौरह 
के स्थान में उसकी अत्यन्त निवलता प्रतीततहोत्ती ' 
है | मानो वचु एक पुतला है जो सुहृस्मद साहन 
के इशारों पर नाच रहा है। हम सवपं आश्रय में ह 
कि हमारे सुसलमान माह नित्यप्राति पढ़ने परभी 
इस बातपर कभी बिचार नहीं करते कि जहाँ 
हजरतकी बीबीने कहा खुदाने कद आयत ना 
ज़िल करदी। जहां मृद्वम्मद्साहब लेोगोंवी धर 
पैठे रदनेसे असन्तुष्टहुए, सद आपते उत्तरने लर्गी। 
हमको इस बात पर अधिक बाद विवाद करने की 


एधुशिनका कानवीन 


आवश्यकता नहींहे कि कुरानशरीफ घुहृम्पद सा- 
हथव की दपघोगी अज्ञाओं का हग्र हहे जिसमें अ- 
रबके पोलियिकल कानुनका संग्रह नी सम्मिलित 
है हथवा पुरानीधदनाएँ इसमें लिखी है।हतभे 
इेश्वरीय ज्ञान होने का कोह शुग नहीं है किम्तु 
एक इतिहास तो इसको कह सकते हैं। हमारे 
इस लेख से कोह घद्ध न समकेओि कुयानशरीफ 
में कोई घातभी अच्छी नहीं है किन्तु इसमें 
जितनी बातें अच्छी ६ थे नई नहींएं केचल पुरानी 

$ताबों से की हुई ६। कुराद भे किससे कहा- 
नियों का सण्डार ता बहुत हो है ।हस के अति- 
रिक्त कुराव में ऐसी बाते भी अधिकतासे पाई 
जाती हैं कि जो चारात्षों खारीही विद्या और 
बढ्धि के विरुद ६ ।सत्यासत्य के निश॒प के लिये 
विदा और बडिके आतिरिक्त ओर क्या हो सकता- 
है, अतः जो चाकघ विद्या और वाद्धि के विरुडहो 
जल के असत्प होने भे कोह सन्रेह भहीं । और 
जिसवाक्पसें झूठ हो वह हेश्वरीय वाक्य कभी 
भी नहीं हो सकता | हमारे मुसलमान पिन्र हम 
से प्रश्न करेंगे कि कुरान में कौनसी बात विद्या 


कुरानकी छानवीन ४७ 
ओर बुद्धिके विरुद्ध हे प्रथम तो यह कि कुरान 


में आसमान के विषय से जो कुछ लिखा है बंद 
विद्या ओर बुद्धि के कितना विश््धू है? एक श्यल 
परता कुरान भें आकाश को दुजों घाला लिखा 
है देखो कुरान मिपारइ ३० सुरतशल बुरूज -- 
“इस्समाएजातिल बुरुजे” 

अधथांत्‌-क्सम है आसमान तुज्ञो वाल को | 
दूसरी जगह आकाश को छत के समान कहांह। 
यधा--देखो कुरान सिपारह १ सूरतुल बुर 


“अल्लज़ी जाअल लकुप्रल अंद (फुरा 
शर्क बससमाञ पार वअजल मिनशामाए 
फुखरुजबेदी मिमस्समराते रिजुकरल कुम 
फलाते त॑ज अल लिल्लाहे अन्दादन्‌ व भन्तुम 
ताल मर्नी 

अधथात्‌--जिनके किया वाश्ते तुम्हारे जृधीन 
को विद्वोना सार आसमान को छत और उतारा 
आझासमान स पानी, पस् निकाला साथ उचप्त के 
फूछों से रिजञ॒क पास्ते तुम्दारे, बस, मुकूरिर करो 
झल्लाए के बराबर तु जानते हो । 


पृ हुरानकी छानर्वीन 


तीसरी जगह झासमानकों जालीदार वत- 
लाथाहै, और कहीं आसमान की खाल उनारना 
लिखा है। देखो कुरान सिपार। ३० झूरत | 
“वृहुअस्पभऊत्त शक्षकत 
झधात्‌ और जिस वक्त आममानक्ती खाल 
घतारी जावेगी।और कहीं पर आसमान का 
फदजाना लिखा है ! देखो कुरान सिपारह 
३० ऋरतुल । 
#इजसमऊन्‌ फितरत 
अधात जिम दत्त आसमान फदलावें ! छोर 
कहीं पर आसमान का खोलना है। देखो कुरान 
सिपारह २६ सूरतुक ।! 
किक: 
“फइजन्रजूमां तशतत 
बस जिस वक्त कि तारे मिदाये जायेंगे १ 
आर “बहज़रसमारा फुरेजन* और जिस सतक्त 
आसमान खोलाजाबे । पाठक गय ! कुरान में 
आकाशके विषय में मिन्‍न २ प्रकारसे बातें लिखी 
इ, परन्तु आकाश क्या बस्‍्तुद्े मह कहों पर भी 
. नहीं लिखा।जितने फिल्लासफ़र आजतञ हुये 


कुरानफा ३ ही है ,.. अर 


के वे आकाशके दाने से इन्कार करते हैं क्योंकि 
घसके अ्थे शून्य के हैं। अब यह प्रश्न उत्पत्त 
होताई कि क्या आकाश कोई सजीव शरीर 
धारी पस्तु है! जिसकी खाल उतारी जांविगी; 
खालतो सजीवों के शरीर के ऊपर हुआ करती 
डै। घदि कद्दी भाकाश कोई सजीव चेतन चस्तुद्द 


तो चश जालीदार और बहुत बुजी वाला कैसे दो 
शकताह ? क्योंकि थे तो सब निर्जीव पस्तुषओं 
हें हासकता है। यदि जीव रहित हैं तो उसकी 
खात्त उतारने से क्या आशय हमारे छुसलमार 
ज्वाई कहेंगे कि तुम मनुष्यों की विद्याका परमेश्वर 
की विद्यास मिलान करते हो इसका उत्तर यह 
है कि अभी तो पद बात साध्य कोटि में है कि 
कुरान इस्वरीय पुस्तक है था नहीं! जब तक छुस- 
त्मान लेाग कुरान को विद्या और बुद्धि पक, 
ईम्वरीय वाक्य सिद्ध न करें तघ तक उनके केबल 
कथनभाउसे, कुरान शेम्वरीय चावध सिर नहीं 
होगा अवतक जितने भी निषभ इंम्वरीप प्ञानके 
लिये निथत किये गये हैं, उनमें से कुरान में 
शक भी विद्यभान नहीं। हा कुरानमें मतिज्ञायें तो 


० कुरानकी छानबीन 


बहत की गहहँ परन्तु उनकी छिड करने के लिय' 
फोईभी विद्या ओर बुद्धि पृवचह्तु वायुक्ति नहीं 
दीगह। हाँ सोगन्धे (कप्तपें ) तो भहुत खाई है 
जौ इसके मनुष्य कूत्त होने का एस प्रभाण है 
थदि कुरानी ख़ुदा सब वा क्तिक्ताद होता,वो प्र्य रू 
मनुष्य के चिंचे मे कुरान की विया का प्रदश फर 
देता, परन्तु कुरानी खुदा दो छुपतलमानों कोलड़ा 
करअपमा शासम जपाना चाइताहै,'या हधरज धर | 
से ऋण लेकरदिन काट रहाए ! उसमें अपन वाक्य 
को विधा और वुडिक अनुसार सचा सिख करा 
की शाहि नहीं। यही कारण है ।कि अपनी बस्तक 4 
सखी लिड, करनेकेलिये सोगन्ध खाताइया सुसल 
' मारनोंको सड़काकर, तलदारके दारा उसको सचा 
ठहरवाता ६, भला ऐसे मनु॒प्प को जो अपने क- 
घन को विद्या और बुद्धि से सिझ न कर के, और 
न/लोगों को कोई बुडि की बात बचायें, हा कैच 
कसमातरे ओर तलवार से रच्चा सि करना 
चाहे, कोई घुडिभान्‌ भलुष्य उसको ईश्वर कहते 
को तैयार नहीं द्वोगा : इम्वर मे वह शक्ति है कि. 
बिद्य खाये वा कठोरेता कियिही अपने वाकपकी 


कुरानका छानवान हल 


। कस कर्क 


पत्यतां प्रत्येक्म स्थिर कर सकता है |जैस कि 
दोंके प्रकाशक परभात्माने अपना ज्ञान सखारी 
सनुष्पों की आत्माशं ५ प्रकाशित किया। धांत्र 
मी. जो लोग उसकी खोज करते है पे उस की 
विद्या के विषय की गम्भीरता को जान लते हें 
बसको हेश्वरीय ज्ञान मानने केलिये तैयार होजाते- 
ह€ं।कारण इसका यह हे कि वेदों की शिक्षा को 
प्रकाशित हुए एक अरब सत्तानवें करोड़ बषे बीते 
ने परी, आज तक उसमें घटाने बढ़ाने की 
पंश्यकता नहीं हुए | परन्तु मनुष्य छुत पुस्तकें 
रत, जबूर, हृज्जील और कुरान १४सौ सालमें, 
इस्लाम के कथनानुसार, तीन तो कलाम सँसंख 
होगपे ओर कुरान की भी धहुत सी आयतें जेस 
पूथ-तो १० काफ्रों से एक छुसलमान का छुका- 
चलाकराया, फिर उसको मसूख करके दोके झुका 
बले में एकक्ो छा जमाया मंसख होगह। मानो 
पंहिली आड्ा तोहु दी गई ! अब इस अपूय 
ऋषन को, जिसमें न तो ठीक २ जींवात्माके गुर 
रे पता मिलता है और न हेश्वरके गुण कम रप- 
भावंही भले प्रकार बताये ये हैं, ओर नहीं पहे 


डक तककम उनके, 


रन 
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बताथा कि सलुप्प किस प्रकार मुक्ति प्राप्त कर 
सकताई,और सुख पवेक जीचन व्यतीत करने कः 
कोई उपाय बतायागया है। ऐसी पुस्तक निनासोच 
झमके फैंस हेश्चरीए पुस्तक मानलजावये ? कुरान, 
की झाज्ञाओं न एक दूसरेका खण्डम पाया जाता 
है पद्दिलेतो यह कहा कि जिघर चादहो उधरदी) 
सं करके नमाज पढ़ी, फिर उसका खण्डन कर 
के घच कि काबे की झोर को पढ़ी अन्त मे थधह 
कहना पड़ताह कि जिस गुण का होना इंश्वरींध: 
ज्ञान में आवश्यक है, वह कुरामफे भीतर नहीं) 
गया जाता। इम झाश्वय में हे कि हमारे छुसल/ 
सान मित्र विनासोचे विचारेक्पों इसको इलहामी 
किताब घोन बैठे ? 


परन्तु जब उस समय को पाद क्रिया जाती 
हैं जब इस कुरान का प्रचार अरब देश हुआ 
तो चित्र को कुछ शान्ति छोती है कि ऐसे लोगों 
में किसी किताब को इलहामी सिछझ करदेना कौ 
नसी बड़ी बातह । क्योंकि आज कल्म फे चलते 
पुरज 'भो मू्खों में अपनी प्रतिष्ठा जप्ताही लेते 
हैं। जिनको निश्चय नहीं मिरजा गुलाम 


कुरानकी छानवीन . - है 


अहमद कादयानी को देखते कि इस प्रकाश के 
समपभी, बहुतदी बातें फदी होने परभी, सुसल 
मानोके पेगस्घर पनही बेठे थे।जिस प्रकार छु्ट 
ज्मद साहब की पेगस्बरी के कारण उनके साहापक 
ऊप्तर और अली आदिहुए, उसी प्रकार मिरजा 
जी के भी सहायक मोलवी नृरुददीन आदि द्ोपये 
जो मिरजाज़ी के मरण के उपरान्त गद्दीके अधि 
झारी बने। जब कि एसे प्रकाश के समय में भी 
मिरज़ा साहब इस्जामी पेगृम्बर बनगये तो उंच 
अन्धरे समय में ओर अरब जैसे घु्खें देश में 
जहाँ दछ सम्तप विद्या के सूय्प के प्रकाश का 

नह तक नया, सुहम्मद्साहब जेसे समघातलु- 
भवी और उच्च छुलोत्पन्न सतु प्यका जो अपने 
समय के सब से उत्तम ललित भाषीधे, पैगस्वर 
होजानां कॉनली बड़ी बातदे?जब छुसक्षप्तानोंका 
एक बड़ा संमृह लूदमार के कारण छुधलमान 
होगपा, तो अन्य देश चलात्‌ ( जबरन )सुसल- 
मान बनायेगये ह्सलास तलवार का सज़हब है, 
उस में विद्या ओर हुद्धि का कुछ भी काम नहीं 


ध्े कुरानकी छानवर्नि 


विचाएँ पाथी जाती हैं, फिर अरब बालों को मूख 
समफ्ाना कौनसी बुद्धिसानी दे ५ परन्तु हमारे 
उत्तर मिन्नोंको ध्यान रखता चाहिये कि इससमय 
जो अरब में पुस्तकें पाई जाती हैं वे मुहम्मद 
छाहवब के उफ्शन्त दूसरी भाषाओं से अज्ुवाद 
होकर अरबीमें सम्मिलित छुई हैं। सुहृम्मद्सा- 
छुब से पथ अरब देश की बहुत दी च॒री अवस्था 
थी।लग'भग सारे के सारे ही निवासी सृत्ति 
प्रजकष | और मी बहुत से भिथ्या विश्वास 
इखले थे, यहाँ तक कि छुहम्मद साइब के पिता 
ही स्वयं क्षक्ति तुजक थे ओर मक्‍्के के मन्दिरके 
पुजारीथे, और सकक्‍का उच्च समप सारे देश की 
सू्ति पूजा का अड्डा था। अन्ध विश्वास तो 
इतना फेला हुवा था कि जिनका प्रमाण कुरानके 
ः प्त्येक पृष्ठ सेमिलता है।जिन्न, छूत और फरि-. 
'. श्तोंके विषय में जो कुरानमें लिखा है, उस से. 
समच्ता जासकता हूँ कि उस सभप्नथ अरब दक्ष 
की क्‍या अवस्था थी 


देखो कुरान सिपारह २२ झरते फातिर>- 


कुरानकी छानबीन द्वं४ .: 


“बाते बल गे नाशलिल मेलायकेतही:.. 
'रेपुलन उली अजाने है तिम मसनो है, 
सलास 4 रंबाज” | हे 


. अथात्‌ सब तारीफ हूँ बारते अल्लाइके में 
पेदा करने वाला आसमान और जमीनों का कर- 
ने वाला फंरिस्तों को पैगाम लाने बाला, वाज 
बाल दो दो तीन तोन और चार चार | इसे के 
हाशिय पर अबहुल कादर साहब फ्रंमाते है कि 
पजिवराइल के छ सो पर है। मानों कुरानीं फ्रि- 
श्से परन्द्‌ हैं, मनुष्य नहीं । परन्तु आश्रय इस 
बात का है कि छ सो प्र वाला जिबराहल फुरि- 
'शता मुखलमानों के सामने सहम्मदर्ा इब के पार 
बद्दी लाता रहा, परन्तु किसी सुसलभानने उसको 
'नदेखा, मानों सारेके सारेहीं मुसलमान ऐसीमोटी 
बरतुको-नेहीं देखे सके, तो आवागसन और जीव 


प्रकृति के अनादित्य जैसे सूक्ष्म विषयकों के से जाम 
सकते ई, फरिश्तों के पक्षी होनेका खंडन इंसे 


नातसे होता कि जगे उदुदस जो कुरानी खुदा ने 
महम्मद साहब को फूरिश्तों कीफोज सहांयंताऊ 
लिये भंजी थी, उसमें फरिश्तें घोड़ो पंर संदार थे । 


ढ्‌द कुरानकी छानवीन 


पारन्दों को सवारी की को हैं आवश्यकता नहीं- 
होतीं, इस लिये पा तो फुरिश्तों के पर होना अ- 
सत्य ठहरते हैं, घा उनका घोड़ों की सवारी पर 
ध्याना सिद्ध नहीं होता | सब से अधिक शोक की 
बात यद्द है कि कुरानी खुदा ने कुरान के हल- 
इामी होने मे कोई ऐसी युक्ति वद्दी दींकि जिससे 
कुरान का इलहामी होना सिर हो ! प्रापः यह 
कह! है कि घदि तुम सब्च हो तो ऐसी सरत 
बना लाओो ५ झब विचार करने से यह्द विदित 
नहीं होता कि कछुरानी खुदा का किस सरत रे 
आशय है ? कौन सी सरत के अशुसार फृशाहुत 
चाहता है ?था उसके विद्या सस्वन्धी विषय पति 
तुलना चाहता है। क्योंकि कुरान सें केवल पऐेस! 
लिखा है-दखो .कुराम पार) २ सूरत बक्र--- 


“बहन कुन्तुमफी रोवीमिय नझ्ल्लन ऋ्‌ 
ला अवूदिन फृठ विम्ृरतिमिमिस्ले ही वृद्ठ 
शुहदअकुम 'िन्दू निरलाहे इन कुन्तुम स्वा- 
दिकुन्‌ 
अथात्‌ और अगरहो तुम बीच शकके उस चीऊ 
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से कि उतारा हमने ऊपर बन्दे के अपने, पस के: 


, आओ एक स्रतभानिन्द उसकी के और पुकारोः 


 >मपकनी 


शाद्विदों अपनों को वास्त अछाह के अगरदो तुप् 
सचे। इस आयपत- से इस बात का कुछ पता 
नहीं मिलता कि ,कुरानी खुदा क्रिस सूरत की' 
तुलना की आयत वा सूरत बनवाना चाहता है! 
ओर किस गुण की तुलना कराना चाहता है। 
यदि इस यात को खोल दिया होता तो आज तक 
सैकड़ों किताबें कुरान से अच्छा दिखलाई जाती: 
परन्तु यह वाक्य इस प्रकार का-है। जिस से 
कोश परिणाम नहीं निकलता कि यदि सुसल्मार 
कहें कि कुरान के समान फुशाइत ( लालित्य ) 
किसी किताब में नहीं है तो कालिदास और 
शैेधस पियर के नादक भर नावल, ओर वारिस 
शाह दा दीरा रांफा पढ़ना चाहिये! तुलसीदास 
जीं की राभायण जितनी फूसीह है उसके समान 
तो कुरान भें फंसाहत नहीं दीखती। परन्तु कठि- 
नता तो यह कि हमारे सुसलर्मा न मित्र सरंकूत 
विद्या से अनाभिज्न हैं, नहीं तो कुरान से प्यधिक 
फुसीह पुस्तकें संस्कृत में उनको दीख पड़ती ।पदि 


| 


दर कुरानकी छानवीन ' 


कहें कि अरवी भाषामें नहीं तो फैजी का बेनुकत 
.कुरानदखें, परन्तुकेबल अरबी|साषाकी फछाइत 
इलहानी होने का देतु नहीं (विद्त होता है कि 
अरवी भाषा के कुरान की फसाइत का दावा 
केवल झरब वालों के लिये ही क्विया गया है नहीं 
तो संसारमसें इससे अधिक फूसीह पुश्तकें विद्यमान 
हैं। अगर कुरान खुदा का घनाया हुआ होता तो 
अरब वालों के ही किये नही कहता कि ऐसी 
खूरत बना लाओ, किन्तु दूसरे देश वासियों से- 
ही तुलना करने के लिये कद्दता। यदि यद्ट कहा 
जाचे कि “भजमून की खूबी”के विषय में परीक्षा 
करनेके लिये “दाबा। किया गया है तो बहुत से 
लोग यह कइतेह कि घद्द दावा क्षेघल,स्रले फा- 
लिहा के लिय है, क्योंकि ऐसा सलमून दुर्नियाँसी 
किसी. फिताब में नही है । 

परस्तुं उनका यह कहना ठीक्क नहीं क्‍योंकि 
प्रथम तो जो कुंछे कथन है कुरानफे कत्ती के। 
नव किन्तु घह सारा का सारा प्रररण यजुर्वेद 
के ४० वे अध्याय के सन्त्रों का झाशय रूप है जो 
इंशोपनिषद के नाम से प्रसिड है, जिसका उर्दू 


कुरानकी छानवीन चिहि 


अनुबघाद सी छुप चुका है यदि आप लोग पढें 
तो पता लग जापगा कि कुरान इंश्वर के विषय 
'सें कुछ भी नहीं जानता, यदि वेदोंमें घह विषय: 
न होता तो कुरान इतने से भी कोरा रद्दता । 
पेद,कुरान|इण्जील, जबूर और तौरैत से 
सिद्ध हो चुका है, इस लिये वह सजसन जो 
 पहिले से ही वेद में वि्यप्तान हो, कुरानके कतो 
' का नई ड्ो सकता, अतः) बह इलहासी भी 
नहीं हो सकता | 
कुरान में कोई ऐसा विषय नहीं जो कुरानसे 
पत्र विद्यमान नहीं इसको छोड़ कर कि “छुहस्पद 
साहब खुद़ाके रसूल हैं ओर इसकी आज्ञाओं 
का पालन करना चाहिये” | और लछ्लियोंकी कलह 
और मंकद को छोड़कर सब कुछ किरतसे कहानी 
तौरेत, जुबूर और इंजीलमें विष्यमानहें बई से 
सबके संब लिये गये हैँ, परन्तु तौरेत जुबूर झोर 
कुरान के किस्सोंभ.परश्पर बहुत विरोध हैं। इस 
'बड़े झाखय में हैं कि खुदा ने जो कुछ तोरेत. में 
छट्ट।! हे वच्द सत्प है वा कुरान का कहा सत्यह 


१9० ऊुरानकी छानवीन 


किताओें कुरान के आनेसे मंसूख दोगंइ तो उनकी 
लुलना कुरान से झ्लिस प्रद्तार हो सकती ह? 
कुरान प्रचलित नियम, और तोरैत आदि 
न्खूख हुए नियम हें । 
परन्तु प्रश्न तो पह है कि कानून मंसूख हो 
खकतेहें वा ऐतिहासिक घदनांय भी मंसखहो जाया 
करतीहेँं।इस बात्‌ को सब मानते हैं कि पत्पेक 
मनुष्य अपनी अज्ञा कों बदल सकता हैं परन्तु 
किसी घदना के बिषयमें जिसमें उसने साक्तादी 
हो, इन्कार नहीं कर सकता जब तक वह थद्द 
सिद्ध न करदे कि साक्षी देते समय पायल था। 
इससे यद्द सिझ होताह कि या तो बह फ्रठाई 
उसने पहले सत्य लिखवाय। पा, परन्तु अब उसने 
: अपनी स्वाय सिद्धि के लिये दूसरा कूठा बयान 
लिखवाया है | 
परन्तु नये बयान से पिछला बयान फूंठा सिद्ध 
नहीं हो सकता | परि इमोर सुघलप्रान मिश्र नेक्‌ . 
सी न्याय पर कविवद हो जावें तो दुनियांसे वह 
अन्धकार, जो असत्य विचारोंसे फैल रहा | सारे 


व्यश्तऔर अस्थायी जातियों को हसलाम से कुछ 
लाभ पहुंचा हो,परन्तु और देशोंके लिग्र तो अत्य- 
न्त ही हानिकारकहुआ है। और कुछ नहींतो भझग- 
डातो द्ोोता ही रह गा। परन्तु सुखलमानों को यह 
तो बिचारना चाहिये कि कुरान खुदाको एकदेशी 
बताता है, और एक देशी हश्वर हो नहीं सकता । 
कुरान छ दिन में सष्धि की उत्पत्ति बतलाता है 
और सातव दिम खुदा को अशपर विठाता है ) 
कहीं पर 'कुब' कहनेसे द्ानियां की उत्पत्ति बताता 
है । चाहे सब साधारण इसको एक तुच्छ बात 
समझे विद्वान लोग इसको विध्या के विरुद्ध 
समफतेहं, ओर खुदाको 'भी सातबं दिन विश्रा- 
मी आवश्यकता होंने से विकारी सिखकरदिया 


इसके अतिरिक्त कुरान ने यह नहीं दिख- 
लाया कि उंच छ* विन भें प्रथम दिन क्या बनाघा! 
थंदि कहो ये घातें तोरेत में आचुकीं हैँ | यह्द 
हिस्सा वहींसे लेलेना चाहिये। तो तौरेतेंम अशे 
पर चढ़ने की चचो नहीं $, और कुरान थे है | 
ये बात कोई खुदादी आज्ञा नहीं जो किमत्र- 
सूक्ष होगई हो किन्तु घह्द तो एक घदुना का 


ज्द्र कुरामका छातवान 


बरशन है इसमें विरोध होना दोनों में से एक को 
झूठा सिझ करता है | दूसरे इृच्जोदा बालों का 
सबवत ( विश्वाम का दिन ) रविवार है, परन्तु 
कुरान के मानने वाले विश्वाम का डिंन शक्ष 
(जुमा ) उहरात है। अच प्रश्न यह हे कि दोनों 
में से ठीक २ विश्राम का दिन कानसा है ? अन्त 
प्रत्येक घटनाथे, जो कुरान ने पुरानी किताओं से 
ली हैं, कुछ न कुछ अन्तर अवश्य है, लिस रहे 
सिड होता दे कि कुरान के कसी ने जग पराहे 
किस्से सुने थ वें सच दिये. आर अपर्न 
योग्पता जतलाने को कु बातों स॑ भद भी कर- 
दिया परन्तु यह न सोचा क्ति दो विरुठ बाते धत्य 
नहीं डी सकता, प्रत्यत धस्समय खउत्य हा सकती 
हू कि ज़ब उसके साथी एकसाही दशन करें । 


जहातक खोज कीगह वहानक्त बही सि: 


झा किन तो कुरानकी आवशस्यक्षता ही प्रतीत 


५ 


हुई, और न उस में इलहासी होने के शण हीं 
पाषे जाते हें । फेवले झुसलमान भाइयोने पहिल्‍्ल 
ता तलवार आर लालच से स्वीकार द्विया था. 
क्घाक सहस्भेंद साहंद के जवित से, और उच्च 


लूट मारकी बांद के ऋमड़ों के देखने से, जो सुह 
स्पद साहब के समयमे हुए,इस बातका पूरा पता 
मिलता दे कि उस समय जितने ज्ञोग लूट मार के 
वारते छुसलमान हुए, उसका दशवां भाग भी तो 
घस के तत्त्व को जानकर नहीं हुए । 

अब बहुत काल तक छुसलमानी मतसें रहने 
से, हमारे सुसलमान साइयों को ऐसा पक्तपातने 
जकड़ लिया है कि..कुरान और पैमृम्बरों कीं 
सिद्धि के लिये खुदा तक पर दोषारोपण करने 


- को तैयार हैं | यहां तक कि कुरान में जो कुरान 


के क्ना ने हज़ारों कूसमें खाई हैँ ओर कुरान 
की सच्चाई को सिद्ध करनेका यत्न किया ई | 
उन कुसमोंके खाने काभी दोष परमेश्वरके पविन्न 
नाम पर लगा दिया । और यह नहीं सोचा कि 
जिस खुदाने सूथकी उत्पत्ति और उसके प्रकाश 


. ऊाज्ञान बिना किली कसम खाये करदिया, जिस 


च्् 


ने मृत्यु का भय प्रत्येक प्राणी के चित्त में उत्पन्न 
करके उनके अभिमानको तोढ़ दिया, जिस की 
शक्ति के आधीन रहकर प्रत्येक' परमाणु अपना 
२ काये कर रहा है, ऐसे सचे शाक्तिमान को अपने 


कथन की सत्यता के लिये क़समें खाने की आात- 
अयकता होती, अपने कथन कीसत्यताको संसारी 
भनुष्योसि न ज़मासकता | उसको सुसलसभानों को 
लड़ाकर अपना काम चलाना पड़ा। । सब रवामी 
को ऋण लेनेकी आवश्यकता बतलामने चाला 
कया बुडिमान होसकता है ? खुदापर / प्क्त ? 
का दोष लगाना। यहां तक कि घद कौन से दोष 
हैं जो कुरान ने खुदापर नलगाये । इसलिये 
सुसलसान मित्रे! यदि सचमुच एक खुदा की. 
उपासना का विचार रखते हो, यह झुरूप उद्देश्य 
है के थे मनुष्य पूरा और मनुष्यघात के भगणश्डार 
से हाथ उठाकर, विद्या और वुद्धि से जो मनुष्य 
के खुधार के लिये दी हैं सत्पधप कोग्रहय करें * 
सद्धमे का सस्वन्ध,. केवल महुप्पोंकी आत्मा- 
हृदय और हंर्वर से है उस में किसी दूसरे सुष्प 
की सचद्दायता की आवश्यकता नहीं | व उस हे 
.,, फिसी.सांसारिक वस्तु की आवश्यकता है इज्ज 
. आदि की जितनी बात हैं वे सब महुष्षोंके बनाये 
ठकोसले हैं इंश्वर सब जगह और सब और. 
विद्यमान है। जहां सच्चे जीसे उसकी उपासना 
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होगी वहीं कृत कृत्यता होगी ' झदे दिलसे पेग- 
'म्वरों को लानकर काबेकीओर बैठकर नभाज पढने 
से कोई लाभ न होगा घदि इेश्वर की सृष्टि के 
साथ सद्‌ व्यवहार किया जावे ज्मौर उच्च के दिल 
'को हाथमे लिया जाबे तोडसस जितना एुण्यहोता 
है चह जहाद के करनेसे, जिससे संसार नछठ होता 
है, लाख जगद्ट अच्छा है।जब कि खुदानेद्दी उन. 
के दिल्ल पर सुद्दर करदीं हो तो आपके कह दनेसे 
ओर जद्दाद के करने से वे किस प्रकार धर्ांत्मा 
बनसकते हैं। कुरान के अनुसार मनुष्य कम करने 
में स्वतन्त्र नहीं हे और जो कम करने में स्पतन्त्र 
नहीं। वह किस प्रकार पुएप और पाप का भागी 
द्टो ४ दे । देखो कुरान सिपारदई १ सरतुल 
'बकर 
“इन्तल्लजान कृफुरुंपबाऊन अलेहिम 
अश्नष्ज़र तहम्‌ं अम छूम॒ ठुम्र ज़िर हुम 
“छ योमिनून! ' 
अथात्‌-तहकीक़ जो लोग कि काफ्र हुए 
'बराबर हैं ऊपर उनके क्या डराया तूने उन्तको . 


- छुरानकी छानवाॉन 


“ख़त मरछाहो कुलबे हिए वअला 
समेआाहम व अला अहस्वारोहिय गिशावश्प 
लहुप्‌ अजाबुन्‌ अज़ीम । है 

अर्थात छुद्दर की अछाह ने ऊपरदिक्षों उनके 
के और ऊपर कानों उनके ओर ऊपर भाखों उन 
के के परहद है, और वास्ते उनके अज़ाक्ष हैँ बड़ा 
छे सुसलमानो! नेक विचारों कि जिनको खुदाने 
काफिर बनाथा और उनके दिलपर खुदाने सुचर 
करदी, अब वो किस प्रकार कुफ़र, को छोड़ सकता 
है? क्थॉकि उनका तो अपन द्लिपर कोई अधि- 
कार ही नहीं जैसा खुदा ने बना दिया है वैसेवन 
गये । यदि वे स्वतन्ञ् होकर कुफ, करते तो किसी 
प्रकार दोषी भी दो सकते थे, परन्तु खुदा ने उन 
को काफिर बनाया, स्वये दीं छुहर भी लगा दी, 
स्वय ही उनके मारने की आज्ञा सुसलप्तानों 
को दे दी ! कया कोई न्याय प्रिय इसको खुदा 
का कलाम सान सकता है १ कसी नहीं । 
' ईश्वर ऐसा अन्यायी नहीं कि रथ ही मलु- 
प्य को कुफम करने के लिये मनुष्य के हृदय 
को बुरा बनादे और स्वयं ही दण्ड दे। झाज कल 


ना 


के अनुसार तो उन्हें खुदा ने बनाया है। दखो 
कुरानी खुदा लोगों से ठदूठा भी करता है! देखो 
कुरान सिपार) १ सरतुल बकुर-- 

अल्लाः इईंसमान्‌ लअसम व महाहम 
मन अलनिसारहम यह समून 
अधांत्‌: “-अलछा; ठठ्ठा करता है उनको और 
खचता है उनको बीच सरकशी उनकी के। प्रिय 
सिन्न गण | कुरान के उपरोक्त लेख से आपको 
विदित होगया होमा कि कुरान ऐसे मनुष्य का 
कथन है कि जो 555 करताहै, मक्र करता है, 
ऋंण मांगताहै, कसमें खाताहै, प्रतिज्ञा करता 
है, मुसलमानों को लड़ाकर लाभ उठाता है 
आर पशु पक्ती आ्यादि और मनुष्योंको मार डालने 
की आज्ञा देता है। ऐसे को हमारे मुसलमान 
भाई खुदा समझें तो उनकी इच्छाहै मृत्यु सर 
पर सवारहै, संसार की सारी वस्तु अनित्य हैं 
केवल धम दी काम आने वाला है यदि हम 
धपनी अज्ञानतासे इस धम पथसे. भटक गये तो 
इससे अधिक अझभागा कौन होगा ? उठों प्यारे 
मुसलमान भाहयो ! सोचो, विचारो, विथा और 
नुद्धि से सत्यताकी खोज करो। परमात्मा/ 


के नित्य नियम की जाँच करो, उनके अनुकूल 
चलने के लिये संसारी रकावर्दों का भग मत 
करो|सत्यता परभात्माकों प्यारीहदयालु उसका 
नाम है। पस और सत्पता भनुष्पकी उन्नति का 
कारणहै! धम से मनष्ययों को यदि द्वानि पहुंचे 
सो बह धम मनुष्यका बनाया हुआ है। 

इेम्वर की आजा वहीहे जिसमे सारे घाणे- 
थों पर दयाहो | दूसरोकोी दु/ख देकर सर्ध अपना 
पालन करना मनुष्यता से गिराने दाला कस हे। 
शेश्वर सब व्यापक और सवोन्तयासी है, उस 
को सभा में न साक्तियों की आवश्यक्रताई 
यहीं खाते की, शिन्‍्तु सारा भेद खय ही जानता 
है। इसलिये उसके कामों में किधी महुष्य को 
या फरिश्त को सम्मिलित करना उचित नहींई 
चह अपनी शक्ति ओर स्वभाव से न्यायकता 
ओर दयालु है। उसके काय्प मे इस्तात्तेप करना 
पाप हू। नवद्ध कर ह। मे वह क्रोधी हे किन्‍्त 
न्यायमूर्ति है | उसके आश्रय से मनुष्य अपने 
अभीछष्ठ का सिद्ध कर सकता है। किसीससारी 


' अनुष्य को उद्धारक बनना इस्वर के न्याय का 
नाश करना ६ जो असम्भव है । 


तर्क इस्लाम <)॥ यवनमतादर्श १) ईसाई विद्वानों से 
प्रश्न) भौदूजाद और पादरी साहिबका मुवाहसा 5) ईसाई 
मत परीक्षा )| स्वर्ग में सबजेक्ट कुमेटी ०॥ स्व मे महा 
सभा |) भारतीय शिष्य ईसा ८;॥ जीवन शिक्ता॥) नीति- 
शतक )) मुक्ती और पुनरावृत्ति -॥ विचित्रशह्मचारी )॥ 
सांख्यदर्शव ॥) स्वामी वृज्ञानन्द्जी का जीवन- 
चरित्र “)॥ वैदिकविवाहादर्श १) ध्यानयोग प्रकाश १) 
, न्यायद््शन भाषानुवाद १) वेशेषिक दर्शन भाषाठुवाद वैदिक 
फिल्ासफी का ( पुस्तक ) यह महर्षि कणाद रचित अच्ध 
है । संसक्षत से अनभिक्ञ पुरुष भी इसको पढ़कर मालूम कर 
सकते है कि वैदिक और पश्चिमीय फिलासफी में कितना 
श्रधिक अन्तर है और कौनसी उत्तम है मूल्य १। 5०) 
योगीराज कृष्णका जीवनचरित्र ॥ भीशिवाजी महाराज 
का जीवन चरित्र ॥) इन दोनों पुस्तकौंके लेखक देशभक्त भ्री 
ला० लाजपतरायजी है. अवश्य पढ़िये। इशन्त समुच्चय 
मूल्य १८) इस पुस्तक में प्रत्येक तरह के दृष्ान्त हैं जोकि 
व्याख्यान तथा कथाओं कहेज्ाते है। हकीकृतरायधर्मी ८) 
शुद्धवालमलुस्मृति ॥) आय्येवालको के योग्य है 
बाह्न सत्यार्थप्रकाश 5) यहपुश्तक बच्चों के लिये अमृत 
है प्रत्येक ग्रहस्थीके लिये खरीदकर अपने घरम रखना चाहिये 
. हिन्दुओं भी छाती पे जहरीली हुरी -) चंचलकुमारी 
मूल्य -)॥ 
अनरः्गरत्त भरी पं० नाथपम शंकरशमा कृत १) 
स्‍त्री झञानगजरण तीततों भाग 5)॥ तेजपिह शतक 


के 
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शम्न्सनत्त/रत्य्॑रफाश पाथासा बवी+) रच» 

वां |) सजन पचाधा प्र० क्षाग -) द्वितीसक्षयग ८) 
एन्नी ज्ञान प्रकाश :२)॥ द्वितीय पाग नें) ततीय 
)॥ नगर कीतेन पाठक रामस्वरूप कृत --)॥ भसे- 
चलिदान आहदा में ८] सजीवग बंटी |] फणा 
मृत - | विघवाधिलाप बारह नासा ] | उच्चा- 
बस्था ]॥ चमत्कार: ) स्त्री क्षजनन भरढार- 2: ]॥ 
स्त्री समन माला -]॥ शंकए स्ोग |] बाधदेध 
रत्मसाला |] होछी व्रह्मज्ञन को 5] वबारह- 
खड़ी ]| आये द।यन ॥] आयेयायन दसरा ८] 
बनिता विनोद्‌ ८] स्त्री गोौत सागर प्र० ॥ 
द्विी० ॥| मद्यदपण - ] भ्रजन चालोसा “] ज्ञान 
भजनावली ४० ८ | द्वि ८) द० ८] च० +>]) 
आयंगायन फ्जन पचीसोी || सजन हृदय प्रकाश 
]॥ भजन प्रक्रश ७) दतोयथ ८] नृतन भजन 
प्रकाश ८5 ] जगत हिलतेघिणी ।] प्ररेषप्रदोष ८) 
शत आनन्द के प्तत्वलो ८) प्रेमदुलारों विनय - ) 
वश्याछोला )॥ नागरी मजन साला -) गजर्ले- 
शग्रह )॥| दादयं प्तन्नन बत्तोमी ॥॥ राम- 
गोताश्रली हन॒ मान्‌ चालीसा -- ) भतन संगीत 
द्पण +) बेद्क पताका -- |] आावनदुलभा +)। 
गो भक्ति प्रक्राश)। आनन्द मंगल -- ) 


पं, शरद शमी बैरिक पुस्तकालय मुरादाबाद, 


महापरुषों के जीवन चारत्र। 
छेजपतिं शिंवाजी-इसके | मेर्म पर भाणो को नौदावर के 


नाव चाले यालक - इकीकतरायव 
हे शेखक है. स्वनामधन्य' पआव | कौन नहीं जनता उसी की, 

फेसरी लाला लॉजपतंराय" जी: कंयपापर कहमी है #) 
-'घुल्य कैवल ॥) : :.. | फदणापूर्ण 


योगीराज श्रीकृष्णचन्द्र हनंसामजी-वीनों भाग २ 


5 इसके लेखक भी शालाडी ।अुस्तक स्‍थरी.. पुरुषों के पढ़ 
। भूल्य पार), मात्र है। ४ के योग्य है इसमें “२ बड़े प्रमाणों 


के यद सिर्ध किया दे कि. हजुमः 
व आन कक बन्दर नहीं: थे मू० १॥) 


| 
रिका के  ध्वत्तस्त्न. ऋराने वादों 
व्यक्ति का. जीवन सला किसे पढ़ महर्षि स्वाभी देयानन्दर 
ने की इच्छा न होगी यह उन्हीं |.कई तलवीरों सद्दित-म० 2) २ 
का जीवन है सू० ॥ हिम्मतसिहं-ह पोररा३: 
मीष्स पितामह-ज्य ऋषि, पूत जंद्यन जिसका यह जोच / 
भीष्प पिंतामह फो जीवन तंथा | | नपेयुवंको को औदश दे राष्ट्र 
सरजैंय्यो' समय. का उपदेश | गैपी से भरा हु्ना हैं। मु०#). 
अंत्येक पुरुष को अवश्य पंढ़ेंना।।: अरेस्वासी विरजानन्दर्ड 
व्वाहिये सू० ।०) ५  भोत०्प्स्थासी देथानन्द्स रस्वर 
३. तथा मील-मोणरत के जी:फे गुरु का -जीवनं-धमवी,* 
* प्रलिद्ध डाकू का जीवन पंडित लेबराम औ छत अर. 
थ। मनौरंजंक होगा. स्वय्न॑ द्री ही एक वार पंढ़ियेगा। मूं>:# 
न (ये मू० १।) रवेंखो है. । 


2. भुहम्मद्साहवका जीवन 
हकीकतराय धर्मी--हिन्दू | मूल्य ॥०) ह 


